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शुभाशंसा 


संकायं पत्रिका का प्रकाशन विद्वविद्याल्य का एक ओर नया उपक्रम है। 
रजत जयन्ती वषं में इसका प्रकाशन आरम्भहौो रहा है । यह्‌ विशेष प्रसन्नता 
करा विषयहै। 


यह्‌ विद्वविद्याल्य प्राच्य विद्या का एक एेतिहासिक विद्यातीथं है। इसकी 
स्थापना केदोसौ वषं पूरे होने वाकेहँं। विश्वविद्यालय करूप में इसके 
विकसित होने का यह्‌ रजत जयन्तौ वषं दहै। एसे अवसर पर संकाय पत्रिका 
वा प्रवेशांक विद्रज्जगत्‌ के किए एकं प्रशस्त उपहार है । 


रजत जयन्ती वषं मे विश्वविद्यालय में अनेक विशिष्ट आयोजन हुए | उनमें 
वि्वविद्याख्य परिवार का मैने अदभुत पारस्परिक सहयोग देखा । इसी वषं 
मे श्चरमणविद्या संकाय में विहवविद्यालय अनुदान आयोग कै सहयोग से एक 
संगो्ठौ का आयोजन हुजा । इसमें देश-विदे के अनेक विद्वानों ने भाग क्िया।' 
मै स्वयं अनेक सत्रों मे उपस्थित रहा । मृन्ञे यह्‌ देखकर आश्चयं हुमा ओर 
संतोष भी हुमा कि विश्वविद्याख्य के विद्वानों के साथ-साथ विद्याथियों नेभी 
संगोष्ठी मे उच्च स्तर के निबन्ध प्रस्तुत किये । परिसंवाद मे भी उन्होने भाग 
लिया। संस्कृत, पालि, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी जिस भाषा में निबन्ध पदे गये, 
उसी भाषा में परिसंवाद हुमा । जापान के चिद्वानोंका एक पूरा दल इसमे 


( २ ) 


सम्मिलित हुआ । इसमें मेरे पुराने मित्र बन्धु भीथे। इसप्रकार के आयोजन 
विर्वविद्याल्य के लए गौरवकी बात । मेने अपने वक्तव्यमें इन बातोंका 
उल्लेख भी कियाथा। यह्‌ भी कहाथाकिं आयोजक विद्वान्‌ इसे भखिल 
भारतीय संगोष्ठी कहतेर्है, मै तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि यह्‌ “अन्तरराष्ट्रीय 
संगोष्ठी है। विश्वविद्यालय में इस प्रकारको संगोष्ठौ श्युखलाबद्ध आयोजित 
होती हैँ । उनमें परित महुत्वपूणं शोध निबन्धो को ओर उन पर हए परिसंवाद 
को विश्वविद्यालय “परिसंवाद माला के रूपमे प्रकाशित कर रहादहै। 
“संकाय पत्रिका" इस दिशा मे एक ओर अगला चरण दहै । इसमे विश्वविद्यालय 
द्वारा विगत २५ वर्षौसेहो रहे भौरञगे होने वाले विशिष्ट अनुसंधःन कार्यो 
की उपलब्धियों का प्रकाद्न किया जायेगा । 


संकाय परत्निकाके इस अंक मे संस्कृत, पालि ओर प्राकतके छह ट्चु ग्रन्थ प्रथम 
बार भारत की देवनागरी छक्पि मेंप्रस्तूत क्यिगयेदहँ। हिन्दी ओर अंग्रेजी 
भाषा में तीन शोध निबन्धों ओर एक विडवविद्यालयीय अनुसंधान कार्यो का 
सर्वेक्षण भी सम्मिलित किया यया दै । उत्तर में हिमालय के नेपाल तथा तिन्बत 
से लेकर दक्षिण मेंश्रीरंका तक इसका व्यापकक्षेत्रहै। यूरोपमे हए अनुंघान 
ओर प्रकाशन कार्योका इसमे उपयोग क्रिया गयाहै। भारत क विभिन्न 
विहइवविद्याल्यों महो रहे अनुसंधान कार्योँकौी जानकारी इसमेदी गयीदहै। 
इससे स्पष्ट है कि अनुसंधान केष्षेत्र मे भाषाओं ओौर लिपियों कौ विविधता 
अध्ययनक्शीख विद्वान्‌ ओर विद्यार्थी के रिए समस्या नहींहै। देश शौर कारको 
सीमा से ऊपर उठकर वह्‌ व्यापकक्षेत्र में मुक्त भावसे कायं करतारहै। भारतीय 
मनीषा का यही उद्घोष “यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌" मे किया गयादहै। 


भारतीय संस्कृति कौ यही विशेर्घता डे । अनुसंधानकेषक्षेत्र मेइस प्रकारका 
उदार ओर व्यापक दृकोण अनवरत स्मरणीय है । भारतीय मनीषियों की 
इसी व्यापक भौर उदार दुष्टिके फटस्वरूप ज्ञान-विज्ञान को विभिन्न शाखा- 
प्रक्षाखाओं की अक्षय निधि प्राच्य विद्याओंकेषरूप मेहे प्राप्तहै। यूरोपके 


( २३ ) 


विद्वानों ने हमारी इस ज्ञान सम्पदा को देखा तौ वे आरचयं चकितं रह गये । 
मनेक विद्वान्‌ इसके अध्ययन ओौर अनुसंधान में प्रवृत हृए । लगभग दो 
शताब्दियों से यह कारय निरन्तर चलता आ रहा दै । बहत सी सामग्री प्रकाश 
म आयी है । उसका भी उपयोग हमारे यहाँ होना चाहिए । देश-विदेश के अनेक 
प्राच्यविदों से मेरा व्यक्तिगत सम्पकं रहा है । भारतीय संस्कृति भौर विद्याओं 
के प्रति उनकी निष्ठा भौर व्यापक दुषकिण को मैने देखा है । हमारे लिए यह्‌ 
स्पृहणीय है । भारतीय विद्वानों का दायित्व उनसे अधिक है । मुञ्चे प्रसन्नता है 
किं इस विइवविद्याल्य के विद्वानों में इस प्रकार की जागरूकता है । 


यह विशेष हषं का विषय दहै कि संकाय पत्रिका के इस भंक की अधिकांश 
सामग्री विश्वविद्यालय के श्रमणविद्या संकायके विद्रानोंने स्वयं परिश्रम 
पूरवंक तैयारकी है । इसका सम्पादन भी पूणं निष्ठा के साथ सावधानी पूवक 
किया गया है । अनुसन्धान के क्षेत्र में विद्वानों का यह्‌ सामूहिक प्रयत्न 
प्रशंसनीय माना जायेगा । विडवविद्याख्य के छिए यह्‌ एक गौर कौ बात दहै। 
अन्य विश्वविदयाल्यों के विद्धानों का सहयोग मी इष अंके लियागयाहै। 
यहु पत्रिका के क्षेत्र को ओर अधिक व्यापकता प्रदान करेगा । 


म विद्वानों के इस अध्यवसाय कौ सराहना करतादहूं। मुञ्चेभाशादहै कि 
विद्रज्जगत्‌ मे विश्वविद्यालय के इस नये उपहार का स्वागत होगा । 


श्री गोरोनाथ शास्ी 
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श्रमणविद्या 


सन्बे तसन्ति दण्डस्स सन्बेसं जीवितं पिवं। 
अत्तानं उपमं क्त्वा न हनेय्य न घातये ॥ 


-धम्मपद, गाथा १३०। 


-सभौ प्राणी दण्ड से आतंकित होते हैँ। सभी को अपना जीवन प्रिय ह । अतः 
सबको अपना-जैसा समक्षकर न किसी की हिसा करे न आघात पहंाए । 


जह ते न पिअं दुक्खं जाणिय एमेव सन्वजीवाणं । 
सव्वायरमुवउत्तो अत्तोवम्मेण ` कुणसु दयं ॥ 


-समणसुत्तं, गाथा १५० । 


-जैसे तुम्हे दुःख श्रिय नहह, वैसे ही सब जीवोंको दुःख प्रिय नहीं हं । 
भत: सबको अपना-जैसा समञ्च पूर्णं आदर के साथ सब पर दया कर । 


ग्राहिसा : श्रध्ययन की एक दिशा 
ऊगन्नाथ उपाध्याय 


अदिस भारतीय परम्परा मे एक विकसनशील आध्यात्मिक प्रयोग है ओर 
विभिन्न प्रयोगो के द्वारा ही वह एक उच्चतम मानसिक गृण तथा नीति-धमं के रूप 
मे विकसित हई है । अहिसा का स्वरूप प्रयोगात्मक इस रूपमे रहा है कि वह्‌ अन्य 
अनेक आध्यात्मिक तत्त्वों की तरह्‌ पूवंसे विक्वास-प्राप्त धमं नहीं, प्रत्युत उसके 
पीठे व्यावहारिकं परिणतियां ओर साधको के अनुभवो के साक्ष्य दीख पडते हैँ । 
इस प्रकार व्यावहारिक अनुभव ओर मानसिक साधनाके हारा यह एक उपाजिंत 
तथ्यके रूपमे प्रस्तृतदहै, जो सदा विकसमान स्थितिमेंरहाहै। इस विकासक्रम 
मे अदहिसा जब तक अधिक व्यक्तिगते रही है, तब तक उसका व्यवहार क्षेत्र में 
सामान्य परीक्षण नहीं हो सकता था, किन्तु प्राचीन कामे ही जैसे-जैसे व्यक्तिगत 
अनुभवो की व्यावहारिक सिद्धिके रूपमे सम्भावना की जाने र्गी, वैसे-वैसे उसके 
वैज्ञानिक तथ्यके रूपमे विकसित होने की धारणा पृष्ट होती गई। बीसवीं 
शताब्दी मे महात्मा गाँधी ने इस आध्यात्मिक तत्त्व को व्यावहारिक तथ्यके रूप 
मे लाकर खड़ा कर दिया । उन्होने इस क्षेत्र मे युगान्तकारी साहसं का परिचय 
दिया ओर इसके किए उन्होने राजनीति का क्षेत्र चूना, जो व्यावहारिकं दुष्टिसे 
बहुत ही विषम ओर जटिरु होता है, इसके ल्य घमं ओर इतिहास मेँ कूटनीति 
या अनीति को भी ग्राह्य, न्याय्य ओौर क्षम्य मानादहै। गधी जी के महान्‌ प्रयोगों 
ने इस दिशा की अग्रिम सम्भावनाओंको बहुत दही मुखरित कर दिया । अब हम 
इस स्थितिमें हैँ कि अहिसा के इतिहात्त का तकसम्मत वेज्ञानिक अध्ययन कर 
सकं ओर इसकी नयी व्यावहारिक सम्भावनाओं पर्‌ अपना विचार व्यक्तं कर सके । 


अहिसा की प्राचीनता 

प्राचीन भारतवषं मे अहिसाके विकासकेदो क्षेत्र ररहृर्ह--एक व्यक्तिगत 
साधना का तथा दूसरा व्यावहारिक कल्पना का । व्यक्तिगत साधनाके रूप मे विकास 
का एकमात्र श्रेय योगाखर को है ओौर उसकी व्यावहारिक सम्भावनाओं का सृविस्तृत 
विवेचन बौद जातकों, महाभारत, त्रिपिटक, जेन आगमो एवं कथाओं मेँ तथा इनके 
वर्ण्यं विषयों पर जो पश्चाद्वर्ती साहित्य काव्य, नाटक, पुराण आदिं लिखे गये हं 
उनके ऊहापोह के साथ वणित है । 
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योग की प्रामाणिकता में चार्वाक ओर मीमांसकं को छोडकर किसी भी 
भारतीय दाशंनिक परम्परामे विवाद नहीं रहादहै। यहस्पष्टहै किं योगमें भी 
विङ्वासरुन्ध तत्वों की भावना के लिए पर्याप्त अवकाश है । इसके आधार पर 
परस्पर मतभेद भी रहा है, किन्तु अहिसा की स्थिति उनसे भिन्न है 1 मतभेद 
रखते हए भी सभी एकमत से असा की उपयोगिता को स्वीकार केरते है । 
परिभाषा ओौर विर्केषण मेँ भी प्रायः सभी समान हँ! अह्िसा की गणना 
बौद्धो के अनुसार शील" में, वैदिकों के अनुसार यम' मे जेनों के अनुसार अणु- 
व्रतो मेँ की गई है, जो वास्तव में प्रधान रूपसे योग नहीं, योगाद्ध दँ । यह्‌ अन्य 
नैतिक एवं व्यावहारिक दुर्गणो-- चोरी, असत्य, सुरापान आदि की विरतियों के साथ 
पठित है । इस प्रकार अहिसा को अतक्यं तच्च नहीं माना गयादहै। यहीकारणहैकि 
बहुत प्राचीनकालमे ही प्रयोग की दुष्टिसे अहिसाके क्षेत्र को बहुत व्यापक समज्ञा 
जाने लगा था। उसे बौद्धो ने अप्रमाण" जैनों ने महाव्रतः तथा पातज्ञ्ये ने सानं 
भौम महाव्रत" की संज्ञादी है। इसप्रकार प्राचीनकाल मे ही अहिसा के निरपवाद 
नियम होने की क्षमता आकलित कर छी मयी थी । पतञ्जलि यह स्वीकार करते हैँ 
कि अहिसा जाति, देश ओर काल की सीमाओं से बंधी हूर नहीं है-- 
“जातिदेश्ञकालसमयानवच्छिल्लाः सावं भौमा महाव्रतम्‌ ।'” २।३१ 
पुराने ग्रज्ञवादियों ने तथा उनके पोषक मीमां सकों ने अहिसा को सीमित करने 
का विप प्रयास किया दहै) उसमे उनको आंशिक सफक्ता भी मिरी है । योगियों 
ने भी खोक व्यवहार में विविध विवशताओं के कारण अपने ढगसे अहिसा की सीमा 
मानी है, किन्तु धा्मिंक आधार पर नहीं । यहाँ तक कि वेदिक योगियों ने भी अदिसा 
के समक्न हिसक यज्ञादि की श्रेष्ठता को कभी स्वीकार नहीं किया । योगियों के प्रभावं 
से मनु आदि धर्म॑लाश्कारों तक को यज्ञके एक श्रंष्ठ विकल्पक रूपमे अह्साको 
स्वीकार करना पड़ा । मनु किसी एकदेशी आचायं का मत बतातेहँ किवे लोग 
यज्ञशाखवरेत्ता ह, किन्तु उसका अनुष्ठान न करके सदा विषयो का होम इन्द्र्यो में 
करते है-- 
“एतानेके महायज्ञान्‌ यज्लज्ाख्रविदो जनाः 1 
अनीहमानाः सततं इन्दरियेष्वेव जुह्वति ॥' (म. ४।२२) 
मनु स्वयं भी कहते हैँ कि सभी श्र यस्कर एवं अनुशासन पूणं कायं अहिसासेही 
सम्पच्च हौ सक्ते है- 
“आहिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्‌ }”" (म. २।१५९) 
उक्त तथ्यों के आधार पर अहिसा की मान्यता के संबन्ध मे सभी भारतीय 
विचारक का जो एेकमत्य मालूम होता है, वह्‌ इतिहास के अनेक घात-प्रतिघातों 
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का समन्वित परिणाम है, जिसे हम परवर्ती कार की भारतीय संस्कृति में प्रतिफलति 
पते हैँ । किन्तु अदिसा की मूल समस्या का हम तब तक आवश्यक विररेषण ओर 
समाधान नहीं कर पार्पँगे, जव तक प्राचीन भारत की उन स्पष्टदो धार।ओंको 
ध्यान मे नहीं रखेंगे, जिन्हं प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति अथवा ब्राह्मण ओर श्रमण अथवा 
ऋषि एवं मुनि अथवा हिसिक एवं अहिक नाम से जाना जाता है । इन दोनों प्रकार 
की धाराओं मे भारतवषं का सम्पूणं बाह्य ओर आन्तर जीवन विभक्त रहा है । सम्पूर्णं 
भारतीय इतिहास मं इस विभाजन को हम कभी अस्पष्ट, कभी ईषत्‌ स्पष्ट ओौर कभी 
अन्तर्लीनि पते हैं । वतमान भारतीय जीवन भी इस विभाजनसे अद्टूता नहीं है 1 
इन सृष्ष्म तथा स्पष्ट प्रवृत्तियों के विदलेषण के बिना भारतीय जीवन के अन्तरम को 
समञ्लना सम्भव नहींहै, नतो इसके बिना भारतीय समाज को कोई निर्बधि दिशा 
ही दी जा सकती है । इन विक्रासधाराओं के समुचित ज्ञान पर ही अरहिसात्मक 
प्रयोगो का वतमान ओौर भविष्य बहुत कु निभंर है । भारतीय परिवेश मे अहिसा 
का अन्तर्रष्टीय प्रयोग भी एक भिन्न प्रकारकाही होगा, इस तथ्यकीओरभी हमें 
ध्यान रखना होगा । ` 


आहसा : श्रमण एवं वैदिक 

अहिसा का तत्व-ज्ञान ओर उसका प्रयोग श्रमणधारा की विशेषता है। 
इसका प्रारम्भ महावीर ओर बुद्धसे ही नही, प्रत्युत इक्तके प्रारम्भिक संकेत ऋग्वेद, 
बराह्ण ग्रन्थो तथा विभिन्न प्रकार के प्राचीन सांख्य सम्प्रदायो मे भी मिरूते हैँ । सम्भवतः 
इस प्रकार के सभी विचारक प्राचीन श्रमण-धारा के अनुयायी थे। महावीर ओर 
बुद्ध ने अपने सामाजिक ओर धामिंक आन्दोलनों से इसे एेसा महततव प्रदान किया, 
जिससे इसके अनुरूप एक ओर तत्त्वज्ञान ओर आचार का विकास हुआ, दूसरी ओर 
हिसासम्मत यज्ञयागादि विविध कमंकाण्डों का विरोध भी खड़ा हुजा। श्रमण 
शम-प्रधान ओर निवृत्तिवादी थे । इनका प्रधान कत्तव्य था जीवनशोधन ओर उदेश्य 
था--दुःखनिवृत्ति या निश्रयस । ब्राह्मणों का उदर्य एेहिक एवं आमुष्मिक सुख- 
भोग था ओर उनका प्रधान प्रयासथा समाजमे एकएेसे सुदृढ वर्ग॑की सुरक्षा 
एवं व्यवस्था, जिसे विद्या, रक्षा ओौर धन की किसी प्रकार कमी न हो । निवृत्ति 
वादियों मे भी सर्वाण मे समानता नहींथी। बुद्ध में अपने सद्धमं के विस्तार का 
अदम्य उत्साह था । वह्‌ विष प्रज्ञा कै प्रकाश में ही सम्भव था, अतः उन्होने प्रज्ञा 
पर विशेष जौर दिया । महावीर ने व्यक्ति की शुद्धि ओर उसके आचार को विशेष 
महत्व दिया । दोनों मे सम ओौर शम, समता ओर शान्ति एेसी समान मान्यता थीं, 
जिन पर चलकर अहिसा का विकास सम्भव होता । ब्राह्मणों का क्षुकाव सुख ओर 
व्यवस्था की ओर्‌ होने कै कारण उनका विरोध विषमता, युद्ध या अशान्ति के 
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प्रति नहीं था । अतः उनका आकषंण अहिसा की तरफ तज तक नहीं हा, जब तकं 
यह्‌ संभावना खडी नहीं हो गई कि अहिसा भी यथा सम्भव सुख ओर व्यवस्था का 
साधन बन सकती है । श्रमण जिस समाजमें रहतेथे वह्‌ बड़ा ही विषम ओौर 
कोलाहलपूणं था । बुद्ध ने मानव प्रजा को थोडे पानी मे छटपटाती मछल््यों के समान 
तडफडाते देखकर, विशव कितना भयाक्रान्त है, इसका अनुभव किया-- 

“फन्दमानं पजं दिस्वा मच्छे ्रप्पोदके यथा 


इसे समता ओर शान्तिमूलकं व्यवस्था अवश्य थी, अतः इसके लिए यह्‌ 
आवदयक हुआ कि वे व्यक्तिगत अ्हिसा का समाजोन्मुख प्रयोग करं । इन दोनों 
धाराओं के कारण राताब्दियो-शताग्दियों तक हिसा ओर अदिसा के सामथ्यं तथा 
धम्यं-अधम्यं के सम्बन्ध में ऊहापोह एवं शास्त्राथं होता रहा । यह्‌ कायं विचार भौर 
साधनाके क्षेत्र में ही नहीं, प्रत्युत सामाजिक ओर व्यावहारिकक्षेत्र मे भी हुभा । 
यद्यपि अहिसा के विकास की दृष्टि से अब तक भारतीय इतिहास का 
परिडीलन नहीं किया गया है, तथापि इस प्रकार के अध्ययन के लिए पर्याप सामग्री 
विकीणं रूप मे मिलती है! अति प्राचीन कारमें जनों मे नेमिनाथ, पार्वंनाथ 
जौर महावीर द्वारा किये प्रयोगो का संग्रह होना चाहिए । कहा जाताहैकि 
तीर्थकर नेमिनाथ के विरोध से विवाह आदि उत्सवो में होने वाङ पशुओं का वध 
भौर मत्स्य, मांस, सुरा आदि जेसी फिजृलख्ची बन्द हूर थी । काडीराज अश्वपति 
के कुमार पास्व॑नाथ ने स समय की प्रचलित तपस्या द्वारा होने वारी अनेका- 
नेक प्रकार कौ हिसाओं का विरोध किया था। महावीर स्वामी के कार्यो का साक्ष्य 
प्राचीन जेनागमों मे सुरक्षित ही है । । 
भगवान्‌ बुद्ध अ्िसात्मक आन्दोलन के प्रवतंकों मे महाना्रक है, जिन्होने 
व्यक्ति, समाज ओौर धमं के क्षेत्र मे प्रचलति हिसा का एक साथ विरोध किंया। 
उन्होने अपनी आलोचनाओं से हिसा के विरोध मे केवल लोकमत दही तैयार नहीं 
किया, अपितु दिख राजन्यो भौर ब्राह्मणों के बीच उपस्थित होकर हजारो-हजार 
यज्ञीय पुज को छोडवाया ओर यज्ञयुपों को तोडवाया । [देखे दी. नि. कूटदन्तसुत्त) 
उन्होने अपने सेकडो-सेकडों अनुयायियों कौ स्वयं अहिसक आचरण एवं व्यवहार का 
प्रशिक्षण दिया, जो हिसक समाज में पहुंच सद्धमं का प्रचार करे तथा विरोधी के प्रति 
मरणान्त अपनी अ्हिसक वृत्ति को न छोड़ । बुद्ध का कहना था कि दोनों तरफ से 
डंडे ओर भाले चरते हो, उनकी चोट से अंग-अंग छिद गया हो, उतने पर भी हमारे 
अनुयायी के मन मे दोस द्रैष) आ जाए तो कह धमंशासन की रक्षा नहीं कर सकता । 
इस परिस्थिति मे धिरा हुभा व्यक्ति हिसक को यह दिशा दे-- 
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“न चेव नो चित्तं विपरिणतं भविस्सति, न च पापिकं वाचं निच्छारेस्साम, 
हितानुकम्पी च विहरिस्साम, मेत्तचित्ता न दोसन्तरा 1\"" 
(मज्ज्ि° ककचृपमसुत्त) 


दो सीमाओं मे स्थित नदी के पानी को छेकर छिच्छवी ओर बज्जियों के बीच 
होने वाके संघषं को बुद्ध द्वारा बचाने का प्रयास, उनके द्वारा अंगुलिमारु जेसे 
भयर डाकुओं को सुधारने का प्रयत्न अहिसक प्रयोगो की सफलता का निदरंन हे । 
जैन एवं बौद्ध साहिव्य में वणित एेसी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अह्सा 
की शक्ति की व्यापक सम्भावनां समन्षी जानी चाहिए । 


अहिसा : अध्ययन सामग्री 

यह्‌ जानने की बात है कि बौद्ध एवं जैन धमो के अनुयायियों उनके गणतन्त्रों 
ओर राजाओं हारा समाजसुधार ओर धमंप्रचार का कौन सा अहिसक मागं अपनाया 
गया था, जिससे कहीं भी विपक्षियो के खून का एक कतरा भी नहीं गिरा ओर 
रताब्वि्यो-शताल्दियों तक प्रजा पर श्रमण विचारों का प्रभाव छाया रहा । देशमेंही 
नही, सुदूर विदेशों तक सैकड़ों ओर हजारों की संख्या में निहत्ये बौद्धभिक्षु पहुंच कर 
धमं का अट्ट प्रभाव स्थापित कर सके थे ! उसके पीछे कुछ एेसी अदम्य शक्तिओं का 
संकेत हँ, जिससे हजारो कुर्बानियों के बाद भी पीछे न हटकर उसकी प्रेरणा से धमं आगे 
ही बदृता गया । हमे एशिया के विभिन्न देशों के एतिहासिक सायो के आधार पर 
उस कायेविधि का अध्ययन करना होगा । अवश्य ही उससे विभिन्त प्रकार के अहिसा- 
त्मक प्रयोग सामने आयेगे । अपने देश्च में ही अशोक ओर उनके पुत्र एवं पौत्र, कनिष्क, 
ककिगराज खारवेल, गुजर प्रतिहार सिद्धराज, कुमारपाल, धम॑पाल, आदि ठेस दजंनों 
एतिहासिक राजाओं के नाम है, जिनकी शासन विधि के आधार पर हम एसे निष्कषं 
निकाल सकते है, जो अहिसा के विकास मे महत्वपूणं सिद्ध होगे । | 

अहस के सम्बन्धः मे किसी निष्कषं पर पहुंचने के लिए श्रमण एवं ब्राह्मणों 
दवारा अहिसा या हिसा कीः भरं ष्ठता गौर उपयोगिता सिद्धं करने के किए काव्य, 
कथा, पुराणों ओौर जातकों में छिखित रेतिहासिक अधं-एेतिहासिक या अनैतिहासिक 
घटनाओं के संयोजन करने का जो भावात्मक एव कखात्मक प्रयास किया गया है, 
उससे भारतीय संस्कृति के हिसा-अहिसा प्रधान पक्षों पर महत्तवपणं आलोक पडता है । 
उससे दोनों पल्लो की . समन्वयात्मक प्रवृत्ति का भी अध्ययन होता है। इसमे महा- 
भारत के अनेकानेक स्थल जैसे श्रीमदभगवद्गीता आदि, अश्वघोष, कालिदास के 
काव्य-नाटक, आयंश्ूर, सुबन्धु, बाण के काव्य सहायक होगे । इसी प्रकार प्राक्त 
काव्य ओर अन्य जैन ग्रन्थो मे पउमचरिय, रयणचूडरायचरिय, निशीथ-चूर्णि, 


संकाय पत्निका-१ 


८ श्रमणविद्या 


उपदेरमाला, कथाकोश आदि इस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी हैँ । उदाहरणस्वरूप 
व्याघ्री जातक के आदशं को टे बोधिसत्व ने दर से भूख से तडफडाती व्याघ्री 
को, जो तत्काल प्रसव से पैदा हृए अपने ही बच्चों को खाने जा रही थी, देख, अपने 
अनुयायी शिष्य को कुले अनेके कए भेज कर स्वयंअपनेको ही समपित कर 
दिया ओर व्याघ्रीके बच्चोंको ओर अपने रिष्यको बचा लिया। द्ंदते हुए 
शिष्य ने अन्तमं गुरु की हदिया ही प्राप कीं। इस अहिसक आदं के जबाबमं 
कालिदासके रधुवंशमें गुरुकी गौ नन्दिनी को बचाने के किए व्याघ्र के समक्ष 
अपने को समर्पितन करके क्षत्रिय धमं के अनुसार दिलीपने बाण खीचा, किन्तु 
तरकसं से हाथ सट जाने के कारण स्वयं अपने को ही अपित कर देना चाहा। इस 
चटना की पूरी संरचना ओर वहाँ के कथोपकथन से क्षत्रिय धमं की श्रेष्ठता ओर हिसा 
की कथंचित्‌ उपयोगिता स्पष्ट की जाती है । अश्वघोष ओर कालिदास के सभी कान्य 
एवं नाटक इस दृष्टि से हिसा-अह्सा के बीच वाद-प्रतिवादके रूप मे मिलते हैं| 
महाभारत भी इस दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न है । गीता के अतिप्रसिद्धप्रसंगकोही 
ले-- अजुन द्वारा प्रारम्भ मे यद्यपि उत्कृष्ट कोटि की त्यागपूणं अहिसा-वृत्ति का 
उल्लेख कराया गया है, किन्तु उसके जवाब में पूरी गीता मे हिसा के गुणों को मात्र 
अनासक्ति से ही समन्वितं कर क्षात्र-धमं ओर हिसाकोदहीश्रष्ठ रूपमे खडाकिया 
गया है । इस प्रकार के प्रसंगो के सूक्ष्म अध्ययन से हम केवल अपनी संस्कृति को ही 
नहीं पहचानेगे, अपितु उससे हमे हिसा ओर हिसा के मूलभूत प्ररनों को लेकर 
आधुनिक सन्दभं मे भी सोचने में सहायता मिकेगी । 


भारतीय जीवन मे अहिसा के सम्बन्धमे हजारों वर्षो से अन्तःशोध तथा 
व्यावहारिक प्रयोग चल रहे है, किन्तु अभी तकवे अपनी प्रयोगावस्थामेहीहै। 
किसी प्रयोग को दशन कीकोटि मेअनेके किए यह्‌ आवस्यकहै कि विभिन्न 
प्रयोगो मौर मान्यताओं के आधार पर विचार प्रतिफलति हों ओौर वे परम्परागत 
विचार प्रयोगो से समयित एव परीक्षित हों । भारतवषं ने इस विषय मे एेतिहासिक- 
अनेतिहासिक विस्तृतकाल मे जो अनुभव प्राप्त किये दहः किसी तिष्कषं पर पहुंचने 
के लिए उनका प्यति विर्केषण होना चाहिए । भगवानु महावीर ओर बुद्ध ने अहिसा 
का दाशंनिक आधार भी प्रस्तुत किया है । इस दृष्टि से अनेकान्तवाद ओर मध्यममागं 
का अध्ययन किया जानां चाहिए । इसी प्रकार परवर्ती वैष्णव आक्र्यो द्वारा भी इस 
दिशा मे कुछ कायं किया गया है, जिसका मूल्यांकन महत्त्वपूणं होगा । इन दुष्टियों से 
इस निबन्ध में कछ एतिहासिक ओौर रास्कृतिकं तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है । किन्तु यह्‌ सब अदहिसा का बहिरंग स्वरूप है । उसका जो अन्तरंग है, अर्थात्‌ 
उसके अपने अन्दर का ही स्वगत विकास है, जो विशेष रूप से मानसिक ओर आध्या- 
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अहिसा : अध्ययन की एक दिशा ९ 


त्मिक साधनाका क्षेत्र है, वह्‌ व्यक्तिगत किन्तु सफल प्रयोग की दृष्टिसे बहुत दही 
महत्तवपुणं है । इस अन्तरंग विवेचन में यह्‌ देखा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
की मनीषा या उत्कान्ति अहिसा के विकास की किस मंजिर तक पहुंची थी ओर 
वाद में महात्मा गांधी के युगान्तकारी प्रयासों से सामाजिक एवः राजनीतिकं प्रयोगो 
से उसमे क्या प्रगति हुई । इसके आधार पर हम अहिसा के भविष्य कौ संभावनाएं 
भी आकलित कर सकते हँ । 


अहिसा का उद्गम 

मानवीय विकास के किस स्तर पर किस क्रम में मानव-मनमे अहिसाका 
बीज अंकुरित हआ होगा, इसका अध्ययन महत्त्वपुणं होति हए भी यहां 
विकसित समाज के बीच ही उसके उद्गम को समज्लना अभीष्ट है । किसी स्थान- 
विशेष मे कब ओर कंसे इसका विकास हुआ, इसका निश्चय करना भी कम कठिन 
नहीं है । यहाँ तक कि एेतिहासिक तिथियों के आधार पर यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
है कि अहिसा का उद्गम भारतवषं मे कब ओौर कहां हभा, किन्तु इतना विवास 
पूवंक कहा जा सकता है कि दिन-प्रतिदिन के व्यावहारिक घात-प्रतिघातों मेसेही 
यहु भावना उद्गत हई होगी । उसका काल ऋग्वेद के बाद भगवानु बुद्ध तक, 
रुगभग एक सहस्र वर्षो का होना चाहिए । यह काक एेसी संस्कृति ओौर धमं-विज्ञेष 
को प्रतिष्ठित करने काह, जो अपने को जाति, विद्या ओर शक्तिम बहुजनसे 
श्रेष्ठ समञ्चती थी ओौर एकराट्‌, अधिराट राज्यों के विस्तार के किए तत्पर थी। 
तत्कारीन समाज मे आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन रोगों को प्रतिदिन की नोच-खसोट, 
युद्धो की खून-खराबी, यज्ञ-यागादि, धार्मिक कम॑काण्डों के नाम पर पशुहिसा, सुरामैरेय, 
हिरण्यादिदान से महीनों ओर वर्षो चलने वारे स्रोंके कोहल मे अपने को 
मानसिक दुष्टि से सन्तुलित रखना तथा व्यावहारिक बाधाओं से बचाए रखना 
मुरिकिख होने लगा होगा । इस विषम स्थितिमेसे ही कुछ मनीषियों को पहले 
समाज कै प्रति उदासीनता की वृत्ति पेदा हूई होगी । किन्तु उदासीनता पुरुषकार 
को सीमित करने लगती है ओर वह व्यक्तिकी दष्टिसे भी समस्यां का पुरा हल 
नहीं देती, अतः उन्हँ किसी एेसी रक्तिं की तलाश होगी, जिसके द्वारावे विरुद्ध 
परिस्थितियों मे भी अपने को अविचलित एवं निःखंग रख सकें ओर समाज पर भी 
अपने विरोष आचरण का अनुकूल प्रभाव डाल सके । इस चिन्तन एवं शोघ-प्रक्रिया 
मसे ही अहिसा-वृत्ति काभानहोगे र्गा होगा। एसे उदासीन मुनियों का अपनी 
गुफाओं के इर्द-गिदं आने जाने ओर रहने वारे पशुओं से सम्पकं होता हौगा । 
फरुतः अपने प्यार ओर संग का प्रभाव उन विजातीय सहवासियों पर पडता देख 
उन्दं अपने मानसिक गुण ओर सौम्य व्यवहार पर भरोसा बढता गया । इसी पर 
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से उन्हं यह्‌ सूञ्लने लगा होगा कि मनुष्य ओर पञ्चुजों के बीच यदि इस प्रकार के 
सौमनस्य की संभावना है, तो मनुष्य-मनुष्य के बीच वह्‌ सम्भव क्यों नहीं ? समाज 
मे उत्तरोत्तर बदती हुई अशान्ति ओर वेषम्य काञन्तन देख कर परम्परासे 
प्रचलित ओौर शास्त्रों मे प्रतिपादित इन धामिक एवं सामाजिक कायंकलापों के प्रति 
जनसाधारण मे उनका महत्त्व घटने लगा ओर तत्त्वचिन्तकों के प्रयासों से कुछ नये 
निष्कषं निकलने कगे । द्वे षपूणं कार्यो से, हिसापूणं अनुष्ठानों से, मोग-विलास से, लोक 


मे फले द्वेष, अशान्ति ओौर दुःख को मिटाया नहीं जा सकता, यह्‌ तथ्य स्पष्ट होने 
रगा । इन मानसिक प्रतिघातो मे से अहिसा का स्वरूप स्पष्ट होने लगा । 


ऊपर वणित चित्र के पीछे केवरु संम्भावनाएं नहीं है, अपितु उसकी 
प्रामाणिकता के किए अथर्ववेद, उपनिषद्‌, महावीर ओर बुद्ध के समसामयिक समाज 
मे व्याप्त दुरवस्था तथा उसके विरोध में विविध विरक्त सम्प्रदायो तथा महावीर, 
बुद्ध आदि महापुरुषों द्वारा किये गये आन्दोखन एवं प्रवचन सान्ञी हैँ । 


ओहसा : चेतना ओर कमं 


अदहिसा के स्थूल संकेतो का उद्गम व्यावहारिक घात-प्रतिघातों के बीच 
संभव है, किन्तु उतने मात्र से उसे प्रतिष्ठा ओर मान्यता नहीं मिल सकती थी । 
प्रतिष्ठा के किए कोई सूक्ष्म जौर गम्भीर आधार चाहिए जो मनृष्य मे महत्त्वपूणं 
स्थान बना सके, एेसा उसके मानसिक गुण ही हो सक्ते दँ । वास्तव मे व्यवहार 
का केवल बाह्य-पन्न किसी भी कमं के अच्छाया बुरा होने का निर्णायक नहींहो 
सकता । कमं का मूक उसकी चेतना है । उस प्रेरक चेतना के विदरेषण के आधार 
पर ही नैतिक दृष्टि से सदाचार ओर अनाचारका निणंय ल्यिाजा सकताहै। 
इसी दुष्टिसे बुद्ध ने चेतना को ही कमं कहना उचित समन्चा- 
“चेतनां भिक्छवे, कम्मं वदामि । चेतधित्वा कम्मं करोति कायेन वाचायि मनसा ।” 
(अ० ३-४१५) 


चेतना ही अपने साथ सभी प्रकार की वृत्तियों को लेकर कायंविक्ञेष मे जुटती 
है मौर उसी का अनुसरण मनुष्य के काय, वाक्‌ ओर मन भीकरतेह। जेनोंका 
'भाव-क्म' अन्य द्रव्यकर्मोसे्रेष्ठहै, जो एक प्रकार की चेतना है, वह्‌ आत्मा में 
संस्कारविशेष के रूप मे स्थित रहती है- 


“स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ ।" (सर्वाथंसिद्धि, सु° ७१३) । 


प्राचीन वैदिको मे सत्कमं, दुष्कमं सभी देवताओं के या ईश्वर के हाथ था, 
किन्तु परवर्ती सांख्य से प्रभावित होकर त्रिगुणो के आधार पर॒ उनका उद्गम ओौर 
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निणंय स्वीकार किया गया, जो बुद्धि का ही धमं था । इसीलिए बाद मे सांख्य के माध्यम 
से वैदिक परम्परा मे अदहिसा का महत्व बढा हु पाया जाता है । परवर्ती काल 
मे अहिसा को सभी ने मानसिक गुण मान लिया, किन्तु उसमे भी प्रमुखता-अप्रमुखता 
की दुष्टिसे ओर प्रयोग-मेद से बहुत बड़ा अन्तर है । जेन ओर वैदिक उसके बाह्य 
रूप पर अधिक जोर देते है, क्योकि वे बौद्धो की तरह मन या चेतना को ही कम॑ नहीं 
मान ठेते । यह तब ओर स्पष्ट हो जाता है, जब पापके प्रायदिचित्त के किए जेन 
ओर वैदिक तपके द्वारा विविध प्रकारसे देहको दण्डित करते हँ अथवा यज्ञमें 
पशओं का वध ओर अधिकाधिक द्रव्य व्ययकरदेतेहँ। नालन्दामे बुद्ध के समश्च 
दीघंतपस्वी नाम के एक जैन निगंठ साधु ने अपने शास्ता महावीर का सिद्धान्त 
कायदण्ड, वाग्दण्ड ओर मनोदण्ड बताया तो बुद्ध ने अपना सिद्धान्त कायकम्म 
वचीकम्म तथा मनोकम्म कटा ओर उसमे भी बुदधने काय ओर वाक्‌ कर्मोको 
आनुषद्भधिक बताया ओर एकमात्र मनः कमं को ही महत्व दिया । बुद्ध कहते हँ कि 
सभी मनुष्य चित्तगत क्लेशो से दुःखी है ओर उसके मिटनेसे दी दुःख मिटेगे। 
यदि चित्त सुरक्षित न रहा तो काय, वाक्‌ तथा मनः कमं सभी असुरक्षित हौ जाएंगे । 
बुद्ध कमं की सत्ता वहां मानते है, जहां से वह्‌ उठता है ओौर वह मन है, काय भौर 
वाक्‌ उसका विज्ञापन मात्र करते दहै । 


“अहं तपस्सि, तिण्णं कम्मानं मनोकम्मं महासावज्जतरं पञ्जपेमि ।” 
(म० नि° उपालि सु०) 


इसीलिए उनकी अदहिसा जैनों से भिन्नहो जातीहै। जेनकिसीभी दशा 

मे मांसाहार को नहीं स्वीकारते, जबकि बुद्ध चित्त से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने 
पर ही निषिद्ध मानते है । सिह सेनापति के यहाँ बुद्ध ओर संघ के मांस-भोजन 
पर जैनों ने नगर मे-““अज्ज सीहेन थरं पसुं बधित्वा समणस्य मोतमस्स भन्तं 
"" एसा कहकर हाहाकार मचा दिथा । उस समय बुद्ध ने बताया कि यदि उसी 
उदेश्य से वध किया गया हो ओर वह्‌ ज्ञात हो तो उसे नहीं खाना चाहिये, इसच्एि- 
“अनुजानामि भिकष्खवे, तिकोटिपरियुद्धं मच्छमंसं अदिटं असुतं अपरिसंकितं ति ॥" 
(चि० पि° सहाभेषज्जसुत्त) 

| एक ब्राह्मण बोधिसत्व बहुत दिनों तक हिमालय मे रहने के बाद अपनी 
जीभ नमक-मिचं आदिसे चरपरी करने के किए भिक्षा लेने शहूर मे आया। एक 
गृहस्थ ने उन्हं बदनाम करने के लिए समांस भोजन खिलाया ओर कहने कगा किं 
मैने सोच-समक्ष कर वध किया ओर मांस पकाया था, उसे खाने वाखा अवकष्य ही 


संकाय पत्रिका-९ 


१२ श्रमणविद्या 


पापभागी होगा । उत्तर मे बोधिसत्त्व ने कहा कोई असंयत व्यक्ति अपने पत्रादि 
का बध करके भी भोजन दानदेता है, यदि भोजन करने वाला प्रज्ञावान एवं सचेत 
है तो वह्‌ पापकिप्त नहीं होगा । । 


जेन रोग जिन चार प्रकारकी हिसाका निषेध करते है, उससे जीवन में 
किसी भी प्रकार की बाह्य हिसा का अवसर नहीं रह जाता । जेन लोग आलोयणा, 
पडिक्कमण आदि दस प्रकार के प्रायरिचित मानते दै । (लाणांग १० ठा०) 1 उनमें 
अधिकरितः तप की ही प्रधानता है। बौद्धसम्मत पाराजिक, संघादिसेसादि 
प्रायरिचतों मे देहदण्ड या तपका स्थान ही नहीं है। सबमे आत्मालोचन, दोष- 
स्वीकार क्षमा-याचना आदि हैँ! बौद्धो मे सबसे बड़ा प्रायङिचित संघसे कु दिनों 
के च्एि या सदा के लिए निष्कासन है, किन्तु जैनों के यहां कायोत्सगं तक आदिष्ट 
है। वैदिक परम्परा में प्रधान रूप से प्रायर्चित का विधान यज्ञीय विधियो में किसी 
अंगकीकमी होने पर उसे पूराकरनेके किए दान करने के किए अथवा पापमोचन 
के उदश्यसे तपकरनेके ल्एिहै। इसी दृष्टि से वैदिक रोग प्रायर्चित का अथं 
भी तप का निरचय करते हैँ । एेसा नहीं कि जेन ओर वैदिक आलोचना या क्षमा- 
याचना को प्रायर्चित का साधन मानते ही नहीं, किन्तु उनके मतमें अपराध 
निवारण का प्रमुख क्षेत्र तप ओर यज्ञहीहै। 


इन सवका संग्रह “यज्ञो दानं तपरचेव पावनानि मनोषिणाम्‌” इस गीता- 
वचनम आ जाता है । याज्ञिको से जेनों का इतना अन्तर अवश्य है कि जेन अपराध 
का क्षेत्र मनोभूमि मानते है, किन्तु दण्ड काक्षेत्र देह आदि बाह्य को । बौद्ध समी 
स्थिति मेँ चेतना ओौर मन को प्रधानता देते है--“चित्तजेटक, चित्तधुरं चि त्तपुञ्बङ्कमं 
होति ॥ उनके मतम मनद्वारा की गई दुःशीरताओं से बचाव भी मानसिकी 
होगा, क्योकि मिथ्या दुष्ट ओौर संकल्प आदि उसके सभी सहयोगी मानसिक ही 
होते टै--“चि्तसंकिरेसा भिंक्छवे, सत्ता संकििस्सन्ति चित्तवोदाना वियुज्धन्ति 1" 
(सं० २१५१) । 


यह्‌ कोई आवदयक नहीं है कि शरीर आदिसे वध कर दिया जाए तभी 
मन मे हिसा-चेतना उत्पन्न हो, बल्कि उसके विना भी उच्छिन्न कर्‌ दं, विनष्ट कर 
दू--इस प्रकार की व्यापादवृत्ति उत्पन्न हो जाने पर मनःकमं उत्पन्न हो जाता है। 
कभी-कभी यह्‌ भीहोतादै कि काय तथा वाक्‌ कमं मनोद्रार तक पहुचते ही नहीं । 
एेसी स्थिति मे वह्‌ दुद्चरित की कोटि में भी नहीं आएगा । उस स्थिति को केवल 
काय-कमं वाक्‌-कमं कट्‌ सकते हैँ । इसके विपरीत मनःकमं काय-वाक्‌ आदि सभी 
ज्ञापक माध्यमों मे उपस्थित हो सकता है । यह्‌ अवद्य है कि अनुशासन की दृष्टि 
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से काय ओर वाक्‌ का माध्यम महत्तवपूणं है, क्योकि इन्हीं के आधार पर अपराध 
होने पर प्रायदिचत्त का विधान हो सकता है । मनोद्वार एेसा है कि तत्कृत अपराध 
उससे बाहर ज्ञापित नहीं हो सकते । बौद्ध जब अपराध का क्षेत्र बाह्य मानते है, 
तब भी उसके पीछे वतमान मानसिक स्थिति के आधार पर ही दण्ड व्यवस्था करते 
है ओर उसका प्रयोग-कषेत्र भी, अधिकतर मानसिक ही मानतेहैँ। जनों से बौढों 
कीदृष्टिमे जो मतभेद है, उसका मृर बौद्धो का “चेतना ही कमं है'--यह्‌ सिद्धान्त 
है । जैनों का कमं सिद्धान्त महत्वपूणं होते हुए भी वे कमं को जड-चेतन उभयरूप 
स्वीकार करते ह ओर उसको आत्मा के अधीन कर देते दै, जिससे मन ओर चेतना 
का स्वातन्व्य बहुत सीमित हो जाताहै। वैदिकोंकी बौद्धे दूरीतो ओरभी 
अधिकहै। वास्तवमे सांख्य प्रभावको हटाकर वैदिकों के नीति-निर्णायकतत्त्व को 
देखना चाह तो वेद के वचन ओर मीमांसा के निर्णयो को छोड़कर कोद आधार 
नहीं रह जाता, जिस पर पापचुण्य परिभाषित किए जा सके । दूसरी जोर मीमांसकं 
की दुष्टि कभी भी यज्ञो से स्वतन्त्र होती नहीं है। इस स्थिति मे धमं एवं नीति के 
निर्णय के लिए स्वतन्त्र अवसर समाप्त हो जाता है । । 


अहिसा : अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां | 

अ्हिसा हिसा के विरोध मे समक्ञी जाती है । इसकिए अहिसा के स्पष्टीकरण 
के लिए देखना होगा कि हिसा का उदय मन की किन परिस्थितियों मे होता ओर 
उस परिस्थिति मे उसके विरोध मे क्या-क्या लक्षण खड़े होते हैँ । स।मान्यतः हिसा 
प्राणातिपात से जानी जाती है! प्राण का अथं जीवित या जीवन दै" प्राण वह्‌ वायु 
है,जो एक प्रकारकी ऊष्मादहै, जो शरीर ओर चित के आधित है, उसके सातत्य 
को तोड़ देना उसका अत्तिपात या पतन करना है । क्षणिकवाद मे मत्य काथं 
प्रदीप-निरोध (वर्तमान शरीर के सथ नहीं रहना) अथवा जीवित रहने के संस्कारं 
के निरोध से अधिक नहींहै। हां, कोई भी प्राणातिपात दोषके रूपमे तब माना 
जायेगा, जब पहरे से उसकी योजना (संज्ञा) हौ ओौर पूवं निर्चित प्राणी ही मारा 
जाए, इसमे किसी प्रकार का सन्देह या विपयंयन हो-“श्राणातिपातः संचिन्त्य 
परस्याश्रान्तिमारणम्‌ ।' (अ० को० ४।७२) | 


मन मे यह्‌ चेतना आने के किए यह्‌ भी मावश्यक है कि शरीर ओर वाणी उसमे 
्वृत्त हों, जो मनका माध्यम बने--“र्तस्मि पन पाणे जी वितीन्दरियुपच्छेदक-उपक्कम- 
समूदरापिका काय-वचीद्रारानं अञ्जतरद्वारप्पवत्ता वधकचेतना पाणातिषातो'' 
{अटुसा० ८०) ओौर उसकी स्थिति को विज्ञापित करे । बौद्ध लोग किसी मनोवृत्तिः 
की अच्छाई या बुराई के निर्णय के लिए जितने प्रतिबन्ध मानते है, उन सबके तीन 
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विभाजन करते हँ । बुराई के किए अज्ञान या मोह, स्नेह राहित्य या द्वेष, आसक्ति या 
लोभ--ये ही अकरुगलमूर हैँ । अच्छाई के लिए इसके वि रोधी कुशलम्‌ होते है । 


मोह ओर द्वेष सदैव किन्तु कभी-कभी लोभ भी वध-चेतना के कारण बनते 
है । इसके सहरवतियों मे अभिध्या के कारण दुसरे के महत्त्व ओर एेवयं को देखकर 
उसे निम्न बनाने की चेतना, जिससे दूसरे की सम्पन्नता भपनी हौ जाए, उत्पन्न 
होती है। व्यापादसे दूसरे के हित-सुख को नष्टकर देने की चेतना होती है। 
मिथ्या-दृष्टि विपरीत-बोध है । इससे अच्छा-वुरा सम्ञने वारी प्रज्ञा के विरोघमें 
चेतना उत्पन्न होती है (अदट्रुसा० ८३) । अभिध्या, व्यापाद ओर मिथ्यादृष्टि के 
कारण क्रमशः राग, देष मौर मोह तीव्र हो जाते हैँ (अ० को० ४।८४) । अभिध्या 
आदि तीनों के प्रवाहं मे जो चेतना तीत्रता से चरती है ओौर काय-वाक्‌ से समुत्थित 
रहती है, वह्‌ स्थिति हिसा की कही जाएगी ! तीनों हिसा के किए मानो मागं देते 
है--“शत्रयो ह्यत्र पन्थानः'' (अ० को० २१७८) । । 


उपरक्त प्रकार की चेतना का विरोधया प्रहाण ही शीर है। साधारण रूप 
मे इसे शील इसलिए कहते हैँ, क्योकि द्वेषादि के अभाव में मनुष्य को दाह्‌ नहीं होता, 
प्रत्युत शीतलता आती है । यह एक विह्ेष प्रकार का चित्तकमं है, जो अपनी क्रिया 
को विज्ञापित नहीं करता, किन्तु इसमे तीव्र क्रिया-शक्ति रहती है, व्योकिं शील के 
होने पर व्यक्ति काय-वाक्‌ दुर्चरित से बचते रहते हैँ ओर इसके न होने पर फिर 
धिर जाते हैँ । जिस व्यक्ति में वधक-चित्त उत्पन्न होता है, उसके अन्दर ओर बाहर 
एक विदोष प्रकार का कम्पन होता है (वि° मा० म० टी° १८८) । उस कपन कों 
न होने देना (क्यनाभावकरणेन समाधानं) इसकी सफलता है । (वि० माम 
टी° १२८) 1 यह्‌ इसक्िए हो पाता है कि व्यक्ति भोग-निरपेक्ष होकर ही शील ग्रहण 
करता है, इसलिए उसमे क्षमाशीरता ओर सहिष्णुता के साथ महत्त्वपुणं आदशं 
कार्यो के किए उत्साह एवं वीयं बढ़ जाता है । (अ० आ० ३११) । महायान के अनुसार 
एेसा शुद्ध व्यक्ति ही पराथं के लिए प्रस्थान कर सकता है । 


कमं के अचेतन स्वरूप तथा आत्मा के कतुंत्व की मान्यता के अंश को छोड़कर 

देखें तो जैन अहिसा का सैद्धान्तिक स्वरूप बौदधों की अहिसा सम्वन्धी मान्यता से 
- बहुत भिन्न नहीं है । जनों का ^भावकमं' चेतन है ओर वह्‌ रागद्ेषका ही परिणाम 
है । बौद्धो की तरह जैन भी मानते हँ कि भावकमं' कौ दुष्टि से यदि हिसावृत्ति मनुष्य 
मेनहो जौर बाह्य हिसा हो भी जाए तो उससे आत्मा कमंबन्धन का भागी नही 
होगा । “मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्त णिच्छिदा हिसा” (प्र° सा० २।१७) । 
जेन भतम भी चारित्य की मान्यता है, जो मनुष्य को हिसा आदि दुश्वरितों से रोक्ता. 
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है, आत्मा का दोषोंसे सनरणकरताहै। जेन दृष्टिमें हिसा का मृल श्रमाद' है। 
प्रमादवज् किया गया प्राणवध हिसा है। बौद्ध श्रमाद' को सुरापान आदि का 
कारण मानते है, किन्तु इसमे दोनों समान है कि मोह, प्रमाद ओर हिसा एक ही 
कोटि के चित्त-धमं है । 


सांख्य प्रभावित वैदिक परम्परा में पापों का उद्गम स्रोत चित्त वृत्तियाँ ही 
मानी गई हँ, जिसे गीताकार ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है “काम एष 
क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।'” (३।५) तथा “त्रिविधं नरकत्येदं दारं "` कालः 
क्रोधस्तथा छोभः' इत्यादि । यद्यपि गीता मेँ इस प्रकारके विरोधी भावों कीभी 
कमी नहींहै कि ईङ्वरही जीवको घुमा रहा है, व्यक्ति अत्यन्त दुराचारीभीरहै, 
किन्तु ईङ्वर भक्त है, तो परम साधुहीरहै;ः फिर भी वैदिक धारा के अन्दर योगियों 
द्वारा अहिसा धमं को समन्वित करने की अनेक वचेष्टार्पंकी ग्ईहं। इसका प्रारम्भ 
उपनिषदों मे ही हो चका था, जवकि छान्दोग्य (३१७४) में पुरुष के अन्तयंज्ञ के 
रूपक मे तप, दान, आजव, अहिसा ओर सत्यवचन को उस यज्ञ की दक्षिणा मान खी 
गई (यत्तपोदानमाजंवर्माहिसासत्यवचनमिति दक्षिणाः) योगवासिष्ठ में वेदिक कमं 
कादो विभाग कर दिया बाह्य ओर आन्तर आन्तर कमं की वहाँ श्रेष्ठता 
इसलिए स्वीकार की गर्ईहै कि उसमे हिसा नहींहै। ईङवरक्रष्ण की तरह से 
योगवातिककार तथा भाष्यकार नेवेधहिसाको भी पाप माना है “भाष्यकारश्च 
वेर्धहिसाया अपि पापहेतुत्वं प्रतिपादयिष्यति" । यहां इस ओर विशेष ध्यान देना 
होगा कि यज्ञ, तप, ईइवर ओर आत्मा के चक्रव्यूह में अहिसा का प्रवेश पाना ओौर 
उसका वहां प्रतिष्ठित होना अह्सा की क्षसता को प्रकट करता है। । 


हिसा : चिधिपक्ष 

अबे तक्र के विवेचन से अहिसा का मानसिक क्षेत्र ओर विशेषकर उसका 
निषेधात्मक स्वरूप कु स्पष्ट हुआ, जिसे आहसा का “तरस्थ लक्षण' माना जा 
सकता है । अहिसा का निषेध पन्न हिता की उपस्थिति पर ही प्रकट होता है । यदि 
हम किसी एेसे व्यक्ति की कल्पना कर छँ, जिसकी स्वभावतः एेसी उदात्त मनोदश्ा 
है ओर इतनी अनुकूल स्थिति है, जिसमे आजीवन उसके समक्ष हिसा करने की 
स्थिति ही नहीं आई, तो एेसी हारुत मे उससे विरति का प्रशन ही कहां उठेगा? 
अतः अहिसा का विधिपक्ष विचारणीय है, जो निषेध की तीव्रता के पीछे शान्त एवं 
गम्भीर बना रहता है । इस स्थिति को बौद्धशब्दावली मे अविहिसा' कहते हैँ । 
अविहिसा करुणा है ! बौद्धो मे करूणा का महान्‌ विकास हुआ है । थेरवाद मेँ करुणाः 
मैत्रो, मुदिता, उपेक्षा के साथ एक ब्रह्म-विहार दै, जिससे किसी के दुःख को देखकर साधु 
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पुरूष के हृदय मे एक प्रकार का कम्पन होता है ओर जिससे उद्ेकित होकर व्यक्तिं 
उसके दुःख के विनाश की चेष्टा करता है (अट्रु° १५७ पृ०)। एेसा व्यक्ति परके दुःख को 
सहन नहीं कर सकता ओर उसके अपनयन म तदाकाराकारित हो जाता है । महायान 
मे यह करुणा “अप्रमाण' हो जाती है, क्योकि उसकी साधना का प्रारम्भ दूसरों के 
दुःख ओौर दुःख कारणों को मिटा देनेके प्रणिधान सेहोताहै। इसप्रकार वह 
सवप्रथम प्रणिधि रेता है जौर फिर उसी दिला मं प्रस्थान कर जाता है । महायान मे 
यह्‌ करूणा अपरिमित इसक्एि हो जाती है कि वह किसी व्यक्ति को नहीं देखती, 
अपितु दुःखी जीवप्रवाह्‌ को देखती है । अर्थात्‌ कारुणिक के समक्ष दुःखी व्यक्ति नहीं 
रहता, अपितु दुःख ओर उसका प्रवाह रहता है, जिसे वह हिसा का शूप समञ्ता है 
भौर उसे दूर करना चाहता है । जब दथालु मनुष्य के सामने व्यक्त की सीमा रहती 
है, तव तक उसकी दया का आकार सीमित रहता है, फक्त: वह॒ दया महाकरुणा 
की कोटि मे नहीं आती। जब संसार मे दुःखसन्तान के दंशंन से उसके विधात के 
किए चेतना उत्पन्न हो, उसे ही अविहिसा' या करूणा कहते हँ । इसे वस्त्वालम्बना 
करुणा अथवा धर्माकम्बना करुणा कहते हैँ । इस स्थिति को स्पष्ट करते हए धम॑कीत्ति 
ने प्रमाणवातिक मे कहा है 


 ““वस्तुधर्मो दयोत्पत्तिनं सा सत्वानुरोधिनी ।'” (१।१९७) 
“दुःखसन्तानसंस्पशंमात्रेणेवं दथोदयः '* (१।१९८) 
इस अवस्था मे मोह अथवा अज्ञान ओर देष अथवा अमैत्री इसकिए उत्पन्न 
नहीं हो सकती कि उसके आलम्बन की सीमां व्यक्ति आदि की दृष्टि से ही समाप्त 
हो गईदहै। इसीलिए एक सीमित दृष्टि सेदयाको अंगीकार करने वाके प्रति 
महायानियों की यह रिकायत दहै किएेसे रोगों की दृष्टि मे घमं मौर मुक्ति स्वाथं 
का साधन मातरहै। इनके दारा कोई लोकोपकार का महान्‌ कायं नहीं हौ सकता । 
इसके विपरीत आदं व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता ओर स्वाथं का लोभ छोडकर अपने 
को लोक के अधीन कर देता है । आचायं ध्म॑कीति यह स्पष्ट करते हँ कि मन्द करूणा 
से पराथंता का महानु उदस्यपूणं नहीं हो सकता-- 
““मन्दत्वात्‌ करुणाथाच न यत्नः स्थापने महान्‌ 1 
तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती कृपा ।॥' (११२००) 


यह्‌ महापुरुष खोक का अकारण वत्सर है, उसने अपने को दूसरों का उपकरण 
बनादियाहै। खोक अद्खीदै, वह्‌ अंगहै; वह्‌ संसारसे दुःखके विनाशक लिए 
निरन्तर महान्‌ यत्न मे निरत है। इस कायं मे उत्ते इतना आनन्द आता है कि वह॒ 
निर्वाण को तुच्छ ओर नीरस समन्नने लगता है “मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ।' अदिस 
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का यही विधि पक्ष है ओर यही अहिसक की उच्च मनोभूमि है, जिस पर पहुंचने के 
लिए प्रारम्भमें ही व्यित में श्वद्धा, अप्रमाद, चित्त मेँ स्फूति, बुरा काम करने पर 
रोकलज्जा ओर आत्मग्लानि; शुभ करने के छिए चित्त मे उत्साह आदि चेतनागत 
गुण अपेक्षित होते है । 


अहिसा : साधन एवं साध्य 

उपरक्त विवेचन से अहिसा जिस गम्भीर ओर उदार भाव भूमि पर पहची 
दै, उसके दस नवीन अथं को निषेधप्रधान अहिसा शब्द बोध कराने में स्वयं असमथं 
प्रतीत होता है। इसलिए बाद मे महायान ग्रन्थों मे असा या अविहिसा का प्रयोग 
विरु मिलता है, उसके स्थान पर कृपा, करुणा या महाकरुणा, ये शब्द बहुधा 
प्रचलति हुए । इस नये विराट्‌ अथं में प्रयुक्त अदहिसा शब्द सभी प्रकार की उपकारक 
मनोवृत्तियों, घटनाओं ओर आचरणों का संग्राहक माना गया । “धर्मं समासतोर्भहसां 
वर्णयन्ति तथागताः ' (चतुः १२।३३, बो० अ० ५।९७) । यहाँ अहिसा साधन की दुष्ट 
से भी एक विशेष प्रकारके आचरणके रूपमे विक्रसित हर्दे जो आचरणकी 
प्राचीन मर्यादाओं को तोड़्ती ह । इस विशेष स्थिति में प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, भिक्षु 
ओर गृहस्थका रूढ घमंभेद शिथिल होने लगता है भौर जीवन मे सहजता आने 
लगती है । किन्तु इस स्थिति मे अहिसा को मात्र साधन कहना कठिन ह, क्मोकि इस 
हप में यह महान साधन ही जीवन के किए एक नये साध्यके रूपमे प्रकट हो जाता 
है । यद्‌ महापुरूपर अहिसा मेँ प्रतिष्ठित है, इसक्ए इसकी मध्यस्थ दुष्टि है, संसार 
या निर्वाण, व्यवहार पा आदशं म किसी एक मेँ आसक्त नहीं टै । यह्‌ नीति ओर 
धमं का स्वतन्त्र निर्णय ले सकता है । मान्यताओं के निर्णय लेने मे अधिक सक्षम 
हो जातादहै। 


अहिसा कौ इस भावभूमि का विवरण ययपि यहां बौद्ध खतो से किया गया 
है, किन्तु इसकी व्यापकता से अन्य धारां भी अपरिचित नहीं थीं । जेन अहिसा 
के लिए सामायिक' धर्मौ को आवश्यक समह्ते हैँ । सामायिक या समता वह्‌ 
धमं है, जिसका कोई सीमा-बन्ध नही है । “दिग्देशानधंदण्डेभ्यो विरतिः समता” 
(त्वां सार ४।८०) “पण्णसमत्ते सया जये समता (सू° ग० २।२) । उस समता 
का कारण आत्मज्ञान एवं आत्मौपम्य है । इस प्रकार की समता के चिए श्रद्धा, ज्ञान 
ओौर चरित्र का उत्तरोत्तर विकास आवश्यक है । रागद्वेषादि के अधीन न होकर 
साम।यिक चरित्र का विकास करना जैन साधना के किए प्रथम आवश्यक है । णहि 
णूण पुरा अणुस्सुयं अदवा तं तह णो समुद्रियं (सुयगडो २।२) । चरित्र से एक विदोष 
प्रकार की माध्यस्थ्य-दुष्टि का विकास होता है, जिससे रागदेषादि विनष्ट होते हैँ 
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ओर मनुष्य मे गुणों का उत्तरोत्तर उक्रमण होतादहै। इसक्रमसे व्यक्ति असीमता 
की ओर वदता जातादहै। महाभारतम भी अहिसा की विशाल्ताको बताते हुए 
कहा गया दहै किजेसे हाथीकेपैरमें सभी पैर समाजतेदहै, वैसे अदहिसामें सभी 
धमं ओर अथं अन्तभुक्त रहते दँ । अदहिसा का लक्षण करते हए योगभाष्यकार कहते 
है कि सभी प्राणियों के प्रति सब समयमे ओर सब प्रकारकी मैत्री ही अहिसादहै। 
(“सवथा स्वंदा सवंभूतानामनभिद्रोहः'' यो० भा० २।३०) । जितने यमनियमादि है 
उनका मू कारण अहिसा ही है, अहिसा के विना इनका पाटन व्यथं है, अहिसा 
की सिद्धि के किए यमनियरमादि का अनुष्ठान किया जातादटहै, ओर अहिसाको 
ही विशुद्ध करने के चिए इनका पालन किया जाता है “तदवदातरूपकरणायेवो- 
दीयन्ते" (२।३०) । अहिसक वक्ति का अपना व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं है, एक- 
मात्र लोकानुग्रह ही उसका महान प्रयोजन है । "“आत्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः 
प्रयोजनम्‌ ।' (यो° सू° भा० १।२५) । 


अहिसा : ततत्वदशंन 


प्राचीन भारत में जहाँ तक अहिसा का विकास हभ था ओर सामाजिक 
तथा धामिक साधना मे उसकी प्रतिष्ठा हई थी, उसके पीछे कौन सी प्रेरक दाशंनिक 
दृष्टि थी, उसका विवेचन भी महत्त्वपूणं है, क्योकि उससे भी विकास की दिंडा तथा 
उसकी सीमा ज्ञात होती है । उसी के आधार पर पूनः विकास की अग्रिम संभावनाओं 
की भी समीक्षाकी जा सकतीहै। जेन ओौर वैदिक आत्मवादी हँ, अतः दोनोंही 
आत्मौपम्य के आधार पर ही अह्सा ओर समत्वदृष्टि की स्थापना करते हैँ । जनों 
मे ईर्वर का हस्तक्षेप न होने से तथा आत्मा का स्तर-मेद होने से एवं उसमे गुणोत्कषं 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेसे कम॑-सिद्धान्तके विकासके लिए कुच ताकिंक 
स्वतन्त्रता मिल जातीहै। कमं के इस स्वतन्त्र क्षेत्रमें ओर ज्ञान के परिप्रेक्यमें 
अहिसा के विकास के किए पर्याप्त अवसर हैं) वेदिकों के आत्मवाद मे सबसे अधिक 
उदार उपनिषदे ओर गीता समक्षी जाती हँ । किन्तु उसका साराजौरइसपरटैकि 
आत्मा अच्छेद्य, अभेद्य है, वह्‌ किसी भी विधि-निषेध से प्रभावित नहींहै। मनको 
अनासक्ति की भूमि पर रखकर शास्तरानुमोदित हिसा अथवा अहिसा कर लेनी 
चाहिए । कौषीतकी उपनिषद्‌ के मत मे आत्मविद्‌ का माप उसके कमं से नहीं किया 
जा सकता । माता-पिता के वध से, चोरी या भ्रूणहत्या से भी उसे पाप नहीं लगता । 
वास्तव मे कमं एेसे व्यक्तिका एक रोम भी टेढा नहीं कर सकता--““तस्य मे तत्न 
न लोम च नामीयते. . . -न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया नास्य पापं" 
कौषीतकी ३।१) । एसी आत्मवादी धारा के साथ सवेकर्ता एवं सवंज्ञ ईरवरर भी जुट 
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जाता है । वह जिसकी अधोगति चाहता है, उससे पाप कराता है ओर जिसका 
उन्नयन चाहता है, उससे पुण्य कराता है । “एष ह्येवेनं साधुकमं कारयति तं 
यमेभ्यो लोकेभ्य उच्निनीषते; एष उ एवेनं असाधुकमं कारयति तं यमधो निनीषते \'' 
[कौ० ब्रा० ३।९] 1 इस स्थिति में कर्माध्रय आत्मा तथा कमंप्रेरक ईश्वर के बीच 
अहिसा को जौ कुछ अवसर मिल सका, वही पर्याप्त है । 

बौद्ध यह्‌ माननेके क्िएितैयार नहींहै कि आत्मवादमें अहिसाके लिए 
अवसर है । आयंदेव यह॒ कहते है कि नित्य आत्मा के साथ अहिसा की कौन सी 
कारणता सानी जाय, क्या वज्र को कीड़ा चट न कर जाय, इसके लिए भी उसकी 
रक्षाकां उपाय द्रूढा जाए ? [चतुः १०।६] इस निबन्ध के मुख्यांश से अह्साके 
सम्बन्ध में बौद्धो का यह्‌ विचार स्पष्ट हो जाता है किं अहिसा का उद्गम आचरण 
तथा चेतनाके क्षे्रमें ही सम्भव है उसका निषेधात्मक रूप शीर है, जो विशेष 
प्रकार की चेतना है । उसके द्वारा व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिसा का विरोध करता 
है जौर अपने कुशर व्यवितत्व को सुरक्षित रखता है । अहिसा का विधिरूप करूणा 
है, जो प्रज्ञाया बुद्धि से अभिन्न, या उससे समित है । आत्मवादी अनन्त 
आत्माओं मे आत्मौपम्थ के द्वारा समता छाना चाहते हँ, किन्तु बौद्ध शून्यता के 
द्वारा आत्मा का महत्व तोड्कृर सर्वं" को अपने समक्ष रखते हँ । इसी दृष्टि से 
आचायं आयंदेव कहते दै, तथागत के धर्मोपदेश का सारतत्त्व दो ही द--अहिसा 
ओर शन्यता--“धर्मसमासतोरहसां वणंयन्ति तथागतः 1" (चतुःशतक १२।२२) 
शून्यता समताया प्रज्ञाहै, करुणा अहिसा कौ प्रतिष्ठाहै। इस प्रकार समताया 
प्रज्ञा के आधार पर ही अद्िसा द्वारा करुणा की प्रतिष्ठा हो सकती दै । इस बौद्ध 
विद्लेषणसे ज्ञात होता है कि अहिसाका एक पह प्रज्ञाहै ओर दूसरा करुणा 
है 1 यह्‌ सब कुछ मनुष्य के चित्त ओर भावनाओं का ही स्वतन्त्र स्फुरण है । यह्‌ 
मनुष्य की ही साधना है; उसी का आध्यात्मिक शौयं है । इसीलिए बौद्धो की दुष्टि 
आत्मा की अभरता ओर प्रभु की ईङवरता की ओर नहीं घूमती । प्रन उठता हैकि 
अहिसा का नित्यवाद से यदि कोई सम्पकं नहीं है, तो आत्मवादियों मे इतना भी 
अदहिसा का विकास कैसे सम्भव हुमा ? उत्तर स्पष्ट है कि इन बाधाओंके बादभी 
अदटिसा का आचरणगत स्वतन्त्र विकास जीवन ओर समाज की समस्याओं के बीच 


स्वाभाविक रूप मे होता है, जिसमे शाख्वतवादी दष्ट बाधा डार्ती है । 

यहाँ एक दूसरा विचारणीय प्ररन उठता है कि असा का विकास जब इस 
कोटि तक पर्हुच गया था कि व्यक्ति का आदं ओर कत्तव्य केवल पराथं जीवित 
रहना है ओर जीवनोपरान्त भी कोई अन्य आदं या स्थिति स्वीकार नहींकरना 


है; तो एेसी स्थिति मेँ मनुष्य ने समाज, राज्य एवं अन्य राज्यों म स्पर्धा, संघं ओर 
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कञ्जा करने के आधार पर अज्ञातकाल से प्रचलित व्यवहारो मे परिवर्तन क्यों नहीं कर 
लिया ? इसी का उत्तर हम महात्मा गांधी के प्रयासों से कु प्राप्त कर सकते है । 


अहिसा का उपयुक्त आदश्श-चित्र चाहे कितना भी गम्भीर ओर व्यापक क्यों 
न हो, किन्तु जब तक उसके सामूहिक प्रयोग की विधि नहीं निकेगी, तव तक अहिसा 
के आदं से सामाजिक ओर राजकीय प्ररन प्रभावित नहीं हौ सकेंगे 1 महात्मा गांधी 
को अहिसा के एकांगी-पन का भान था, अतः उन्होने भारतवषं मे जीवन के अनेक क्षेत्रो 
मे तथा राजनीति मेँ सामुदायिक आधार पर उसका प्रयोग किया। इन प्रयोगो से 
अहिसा की सामूहिकता के प्रति लोगों का विवास बढ़ा ओर उसके प्रयोग-कौशल 
का प्ररिक्षण भी मिका। गांधीजी भी अहिसाको विकासके क्रममे देखते हैं ओर 
अगे उसमे विकास का अनन्त अवकाश मानते) वे इन सवके पीछे व्यक्तिका 
महत्त्व स्वीकार करते हैँ । उन्हं एकात्मवाद के आधार पर जीवन की अखण्डता पर 
विश्वास है । उनका अखण्डता का यह सिद्धान्त जगत्‌ के मिथ्यात्व-सिद्धान्त पर 
निभर नहीं है, अपितु जीव-जगत्‌ सबको सत्य मानते हैँ । मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों 
को भीवे महत्व देते है, किन्तु एक सीमा तक ही । जीवन की अखण्डता जगत्‌ के 
मिथ्यात्व पर आधारित न होनेके कारण गांधीजी की अखण्डता जगत्‌ से अतीत 
ओर अनिवंचनीय नही, प्रत्युत यथाथं ही है । इस प्रकार की अखण्डता के अनुबन्ध 
मे व्यक्ति कों अनिवायंरूप से वह खड़ा मानते हँ । इसलिए उनके मत में व्यक्तित्व 
का स्वरूप ओर उसका अधिकार एवं कतव्य पुराने धार्मिक, राजनीतिक एवं 
दाशंनिक व्यक्तिवादियों से बहुत कुछ भिन्न हो जाताहै। एसे व्यक्ति का जगत्‌ के 
साथ स्वाभाविक तथा आदशं सम्बन्ध वह अहिसामें ही मानते है । इनकी हिसा 
करट रूढ्‌ धमं नहीं, प्रत्युत उनके अनुसार विभिन्न परिस्थितियों मे उसके नए-नए 
रूपो की संभावना बनी रहती है 1 
गांधीजी की अहिसाके तीन प्रकट पक्ष या दतं ह--(१) स्वाभाविकता 
(२) सक्रियता ओौर (२) विवेक । अहिसा की स्वाभाविकता से उनका अभिप्राय है-- 
जीवन मे प्रवहमान व्यापक सत्यको प्रकट करने की क्षमता, जिसे जीवन की 
अखण्डता का साक्चात्तारदहो सके। इस प्रकार अहिसा की स्वाभाविकता इसमे है 
कि उससे प्राणियों कौ मूलभूत एकता प्रकट होती है । इसलिए गांधीजी के शब्दों 
मे “सांसारिक बातों मे अहिसा का आचरण करना उसका सच्चा मूर जानना 
है 1“ इसी आधार पर गांधीजी अहिसा का सत्य तथा धमं के साथ अनिवायं सम्बन्ध 
मानते ह । वे कहते हैँ “अहिसा ओर सत्य को एक दूसरे से अरग करना असम्भवं है'' 
“जो धमं व्यवहार की बातों की परवाह नहीं करता ओर उन्हं ह करने में सहायक 
नहीं होता, वह धमं ही नहीं है ।'' 
संकाय पत्रिका-१ 
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गांधीजी अहिसा की अपरिमित शक्तियो के विकासके लिएश्रद्धा को एक 
मूलभूत तत्त्व मानते हैँ । उनके अनुसार जिस श्रद्धा ओर प्रयास से वैज्ञानिक लोग 
प्रकृति की शक्तियो की खोज करते हे, वसी दी श्वद्धा से अहिसा की शक्ति की खोज 
करने ओर उसके नियमों को कासमें लाने कौ आवर्यकता है! गँधीजी बुद्धिको 
सर्वज्ञ नहीं मानते, इसक्िएवे जो बुद्धिसे परे हो, उसे भीश्वद्धा के अन्तगं मानते 
है । उनकी दृष्टि में श्रद्धा आत्मविदवास है, जो सभी विरोधी हिसक परिस्थितियों मे 
अहिसक व्यक्ति को अटूट विश्वास प्रदान करता है । अनुकूल एवं प्रतिकूल फल होने 
पर श्रद्धा हषं ओर विषाद मे उसे धेयं प्रदान करतीदहै। जिस श्द्धाको धर्मौने 
अज्ञात तत्वों को प्राप्त करने के लिए आवर्यक माना, उसे गांधीजी ने अहिसा के 
साथ जोडकर श्रद्धा को एक वेज्ञानिक खोज का सशक्त उपकरण बताया । इस प्रकार 
गांधीजी ने एक ओर श्वद्धा को अन्ध श्रद्धा होने से बचाया, दूसरी ओर अटिसाके 
साथ उसे जोदकर असा को अधिक सक्रिय बनाया । 


गांधीजी के समक्ष दो बातें स्पष्ट थी, (१) अहिंसा एक विकसनकशील प्रक्रिया 
है ओर (२) उसका प्रयोग व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक भी हौ सकता है। वे कहते 
है कि यह्‌ मानना गहरी भूल है कि अदहिसा केवल व्यक्तियों के छ्एि ही अच्छी है ओर 
जनसमूह के किए नहीं (ह° ५-९-३६) । अहिसा के विकास के सम्बन्ध मे वे कहते 
है--“मानवजाति ने असा की दिशामे बरावर प्रगति. कीरै, तौ निष्कषं यह्‌ 
निकर्ता है कि उसे उस तरफ ओर भी ज्यादा बढ़ना है । संसार मे स्थिर कुछ भी 
नहीं है, सब कु गतिशील है-(ह्‌रि० ११-८-४०)'* । अन्यत्र वे कहते है मेरी राय 
म अहिसा केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं है, वह एक सामाजिक सद्गुण भी है, जिसका 
विकास अन्य सद्गुणो की भांति किया जाना चाद्िए (य° इ० ७-१-३ ८)“ । उक्तदो 
मान्यताजों से सम्बन्धित दो बाते ओर भी हँ जिन पर गांधीजी जोर देते है--(१) 
व्यविति का महत्व ओर (२) जीवन की अखण्डता का सिद्धान्त व्यक्ति की दृष्टिसे 
वह संख्या का महत्त्व नहीं मानते । गुण का महत्त्व मानते है, वे कहते हैं (हर एक बडे 
ध्येय के लिए जुन्नने वालों की संख्या का महत्व नहो होता, जिन गुणो से वे बने होते 
है, वेही गुण निर्णायक होते हैँ । संसार के महान्‌ से महान्‌ पुरुष हमेशा अपने ध्येय पर 
अकेले ङटे रहते ह (यं० इ० १०-११-२९) । गांधीजी जब भक्ति पर इतना जोर देते हैँ 
ओर साथमे यह भी कहते हँ कि अदिस सामुदायिक गुण है तो विरोधाभास मालूम 
होतादहै। इसे दुर करने के किए वे जीवन की अखण्डता का सिद्धान्त प्रस्तुत करते 
है । उनके अनुसार परमाणुञओं के बीच जैसे संयौजन शक्ति मौजूद है, वैसे ही चेतन 
प्राणियों मेँदै। वे कहते है--जिस प्रकार जड प्रकृति मे संयोजन-शक्ति है, उसी 
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२२ श्रमणविद्या 


प्रकार चेतन प्राणियों मे होन चाहिए । हमे समस्त प्राणियों के बीच उस शक्ति का 
उपयोग सीखना चाहिए । (यं० इ० ५-५-२०) । 


गांधीजी ने अपने को अद्टेतवादी कहा है किन्तु उनके मतम जीवन की 
अखण्डता जगत्‌ के मिथ्यात्व पर आधारित न होने के कारण गांधीजी की अखण्डता 
जगत्‌ से अतीत ओर अनिकंचनीय नही, प्रत्युत यथाथं है । इस प्रकार की अखण्डता 
के अनुबन्ध में व्यक्ति को वह॒ खडा करना चाहते हँ । इसकिए उनके मत मे व्यक्तिटव 
का स्वरूप उसका अधिकार एवं कतव्य पुराने धार्मिक तथा राजनीतिक, दाशंनिक 
व्यक्तिवावियों से बहुत कछ भिन्न हो जातादै। वरे कहते हँ--हमे व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता ओर सामाजिक संयम के बीच के रास्ते पर चलना सीखना होगा 
(ह° २७-५-३९)*' । एसे व्यक्ति का जगत्‌ के साथ स्वाभाविक तथा आदशं सम्बन्ध 
गांधीजी अह्िसा को ही मानते है ओर कहते है-- “अवश्य ही समाज का नियमन 


ज्यादातर आपस के व्यवहार मे अहिसा के प्रगट होनेसे होता है, मेरा अनुरोध इतना 
ही है किं उसका राष्ट्रीय, अन्तरष्ट़रय पैमाने पर अधिक विस्तार किया जाए 
(ह० ७-१-३९) । इसक्िएु गांधीजी की दुष्टि मेँ अहिसा कोई रूढ धमं नही, प्रत्युत 
विभिन्न परिस्थितियों मे उसके नये-नये रूपों की सम्भावना बनी रहती है । 

अहा की सक्छियितासे गांधीजी का अभिप्राय उसकी गीतक्षीलता ओर 
तेजस्विता से है । उन्होने कहा है-- “मेरा अहिसा धर्मं अत्यन्त सक्रिय एवं तेजस्वी 
है--(य० इ० १७-६-२७) 1" धमं अपूणं है, इसकिएि वह सदा विकसित हता रहेगा 
ओर बार-बार उसके नये नये अथं किये जाते रहेंगे । केवल एेसे विकास के कारण 
ही सत्य ओर ईइवर की ओर प्रतिदिन प्रगति करना हमारे किए सम्भव है--(यरवेडा 
मन्दिर पु ३८) । यहाँ ध्यान देने की बात है जिस गतिशीकता ओर व्यावहारिक 
अहिसात्मकं साधन से सत्य का साल्लात्कार गांधी जी मानते है, वह सत्य भी परिवत्तन- 
लील ओर व्यावहारिक होगा । साधनरूप अहिसा से साध्यरूपं सत्य के अभिन्न होने 
का अभिप्रायहैकि गांधीजी का सत्य परम्परागत अथंसे अपरिवतंनीय एवं नित्य 
नहीं है । यहाँ तक किं गांधी जी सत्य-शोध के बीच आई हुई भृलों को स्वीकार करते 
है । वे कहते है-- “सत्य ईर्वर का सही नाम है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने ज्ञान 
के अनुसार सत्य का पालन करे तौ उसमें कुछ भी बेजा नहीं है । बेशक वेसा करना 
उसका कर्तव्य है । फिर उस प्रकार सत्य-पालनमे किसीसे भृलहो जातीहै, तो 
वह्‌ अपने अप ही ठीक हो जाएगी--(म० प्र° १९४५ पु° २-३) । 

अहिसा की तीसरी रतं विवेक है । गांधीजी के मत में विवेक शास्त्रवाद ओर 
बुद्धिवाद दोनों से भिन्न ओर व्यापक है। गांधीजी कहते है--सत्य किसी धमं ग्रन्थ 
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की सम्पत्ति नहीं है । (य° इ° २५-९२-३५) । अन्यत्र कहते है--“.शास्त्रो की रचना 
करना मेरे स्वभाव के अनुकृल नहीं है, मेराक्षेत्रतो कायं है, जिसे मै अपनी वुद्धि से 
अपना कत्तव्य मानता हू उसे मै करता हँ (ह° ३-३-४६) । बुद्धि के सम्बन्ध मे गांधीजी 
कहते है-“कु एेसे विषय होते हँ जिनमें वुद्धि हमें बहुत दूर तक नहीं ठे जा सकती 
(ह० ३1३७) । गांधीजी विवेक-बुद्धि को ईखवर की मान्यता देते ओर कहते है 
ईश्वर विवेक-बुद्धि है, वह नास्तिक की नास्तिकता भी है (य° इ० ५-३-२५) ।"' 
इसीलिए गांधीजी शास्त्रसम्मत ईश्वर को नहीं मानते, वे कहते हँ संसार मे अनेक 
असत्यो का प्रतिपादन करने वारे साधनों मे एक भ्रमुख साधन वह शस्त्र भीदहै, 
जो ईश्वर के स्वरूप का विवेचन करता है (ह° २३-२३-४०) । 


गांधीजी के विभिन्न कारीन उद्धरणों के आधार पर उनकी दृष्टि से अहिसा 
काजो स्वरूप प्रकट होता है, उससे निम्नलिखित बातें प्रतिफलित होती है-(१) 
प्राचीन भारतवषं मे अहिसा का जेसा स्वतन्त्र ओर स्वगत विकास हुभा, उस विकस- 
मान स्वरूपता को गांधीजी भी स्वीकार करते हं । (२) असा की उस धारामें 
गांधीजी ने सामूहिक प्रयोग का नवीन कौशल प्रस्तुत किया है । (३) गांधीजी ने अहिंसा 
के गतिशील सन्दभं मेही गाश्वतवादी परम्पराओंसे प्राप्त सत्य, धमं, ईस्वर, आत्मा 
आदि से सम्बन्धित सभी विदवासों को जोड़ कर उन्हे भी गतिशील बनाने की चेष्टा 
कीटं । संक्षेपमें गांधीजी का नयापन यह है कि अहिसा का प्राचीन उपदेश, जिसकी 
दिशा मानसिक ओर व्यक्तिगत उन्नति थी, उसे गांधीजी ने सांसारिक बनाया। इससे 
यह फलित होता है कि अदहिसा की विकसमानता को स्वीकार करके गांधीजीने 
उसकी परिवतनकारी शक्ति पर लोगों की आस्था पहले से अधिक जगाई है । 


अहिसा का सामूहिक प्रयोग मानवीय इतिहास को गांधीजी की नवीन देन 
है । किन्तु उनकी अहिसा के साथ एकं विरोधाभास भी लगा है, जिससे अहिसा कुण्ठित 
होती है । वह विरोध दहै अ्हिसा के साथ परम्परागत कुछ विश्वासो कोः जोड़ने का 
आग्रह करना, जिनमे ईश्वरवाद एवं आत्मवाद प्रमुख हैँ । ईश्वर एवं आत्मा की 
नित्यता के साथ अहिसा की तीव्र गतिशीकुता को जोडने का प्रयास उसकी गतिशीलता 
को बहुत सीमित करदेताहै। 


गांधीजी विशुद्ध प्रयोगमार्गी थे, स्पष्टहै किवे बुद्ध आदि की तरह तत्व- 
चिन्तक नहीं थे ओर न तो उनके विचारों मेँ तत्तव-मीमांसा वनने की क्षमता है ] उनके 
विचारों के आधार पर योगदशंन की तरह प्रयोग-ददंन बनने की संभावनाकीजा 
सकती है । जो समाज-धमदशंन होगा । इस प्रयोगदर्शंन के पीछे यदि किसी प्रकार 
का तत्त्वमीमांसा सम्बन्धी विचार आकवदयक होगा तो उसमे आत्मा, ईश्वर, धमं 
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ओर नीति आदि से सम्बन्धित शाङ्वतवादी एवं अपरिव्तंनशीर मान्यताएं सहायक 
नहीं होगी । फलतः इसके लिए दशन की परिवतंनवादी धारा स्वीकार करनी होगी 
अथवा आत्मा, ईङवर आदि को अत्यन्त गतिशीक अनित्य तत्त्वो के रूप में प्रतिपादित 
करना होगा, जो प्रायः असम्भव है । 


इस प्रकार प्रयोग-मागं की दिशा मे गांधीदशंन बनना अभी बाकी है । इसके 
ददन बनने के किए गांधीजी की अनुभूतियां तथा प्रयोग-विधियाँ अट्यन्त महत्त्वपुणं 
है । जिनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए । गांधीजी को अपने जीवन के 
५० वर्षो मेँ समय-समय पर जेसा अनुभव हुजा तदनुसार आचरण किया ओर तत्काल 
सवके समक्ष उसे अभिव्यक्त कर दिया। फलतः आगे से पीछे तक उनके बहत से 
अनुभवो मे ओर विचारों मे विसंगतियाँ मिलती हँ । इन विसंगतियों से बचने के लिए 
उन्होने अपने अगले अनुभवो के आधार पर पीछे की बातों को सुसंगत कर लेनेका 
अनेकों बार सुञ्चाव दिया है । वास्तव में उनका यह सुञ्ञाव भीउनपर पूरीतरह्‌ 
से राग्‌ नहीं होता । अतः आज के विचारकोंषपर हीयह्‌ भारदह कि गांधीजी के 
सम्पणं उपकन्ध सा्षयो के आधार पर॒ उनमें अनुस्यूत विचारों के बीच संवाद-सूत्र 
निकार ओर उनकी क्रान्तिकारी दृष्टि के सारतत्तव की रक्षा करते हुए बौद्धिक ओर 
व्यावहारिकं आधार पर उसे समन्वित करे, उसे शास्त्रीयता प्रदान करें। यहभी 
स्पष्ट है कि शास्वीयता लाना गांधीजी को कभी स्वीकार नहीं था, किन्तु विचारों 
को जीवित रखने का ओौर उनमें स्थायित्व रने का दूसरा कोई व्यावहारिक मागं 
नहीं है । गांधीजी से सम्बन्धित दिशामे यदि कुक किसी कोकरनाहै, तो उसे यह ` 
ध्यान रखना होगा कि उन्हीं के अन्य वचनो से विरोध संभावित है। इसङिए यथा- 
सम्भव की स्थिति मेँ रहकर ही बौद्धिक ईमानदारी बरती जा सकती है 1 इसलिए 
गांधीजी के अध्येताओं का यह्‌ कर्तव्य है कि तकं ओर परीक्षण के बीचही गांधी की 
अहिसा का स्वतस्त्र॒ विवेचन करें ओर इस प्रकार गांधी विचारों को नयी-नयी 
समस्याओं के बीच उज्जीवित रखें ओर विकसित करे । 
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भेदन्त-आनन्द-भेर-कतं 


सद्धम्मोपायनं 


डं. ब्रह्मदेवनारायण शर्मा 
प्राध्यापक, पालि एवं थेरवाद विभाग, 
श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द सस्त विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


सप्ताशीस्यधिकण्टादणलीष्टाब्दे (१८८७ ई०). रिचा माँरिशमहोदयेन “'सडमौ- 
पायनम्‌'” इति प्रन्थस्य रोमन-लिप्यां सम्पादनं विहितम्‌ । तेन एतत्सम्पादनाय सिहृलीलिप्यां 
लिखितस्य एकस्य हृस्तनेखस्य उपयोगः गः । हस्तलेखोऽयं तेन॒ त्रिटिशसंग्रहाखयाद्‌ 
भरियण्टलाख्यात्‌ २२४० प्रह्कचाकात्‌ प्राप्तः । पुनस्तेन सिहलीलिप्यां लि खितेन बतुवन्तुदेव- 
पण्डितेन सानुवादं सम्पादितेन पुस्तकेन मेलनं कृपं, यत्‌ पुस्तकं श्रीटङ्खायाः शास्व्राधार- 
मुद्रणालये १८७४ खुष्टब्दे प्रकाशितमभृत्‌ । एतस्मिन्‌ सन्दर्भे तस्य कथनमेतत्‌ यत्‌ सिहटी- 
क्प्यां प्रकाशिते हस्तलिखितपुस्तके तथा सिंही लिप्यां मुद्रिते पुस्तके न किश्चिदन्तरम्‌ । 


रिचाडं मोंरिशेन सम्पादितं 'सद्ध्मोपायनं' पालि-2ेक्स्ट-सोसायटी पत्रिकायां रोमन- 
लिप्यां प्रकाशितं जातम्‌ ) पस्तकस्यास्य देवनाग सै-लिप्यामितः पूवं प्रकाशनं न॑वाऽभूत्‌, 
इति कृत्वा प्रथमबारमत्र प्रस्तूयते । ग्रन्थस्यास्य बौद्धजगत्यतिमहत्वपृणं स्थानमस्ति । यतो 
हि अस्मिन्‌ बुद्ध-प्रतिपादितनंतिकमार्गाणामृल्लेखो विद्यते । बौद्धधमस्य समेषां प्रधान विषयाणां 
अस्मिन्‌ गाथामाध्यमेन अभिव्यक्तिरस्ति। 


सद्धर्मोपायनं' बौद्धस्य नैतिकमागेगुणानां नव विशत्यधिकषट्शतसंख्याभिः (६२९) 
गाथाभिः वणनं प्रस्तौति । विषयवस्तु नैव नूतनं परं शैली तावत्‌ मोजःपूणा मौलिकी च । 
भागाभ्यां द्वाभ्यां एतद्िभज्यते । (१) दुराचारदुष्पटि्णामः (२) सदाच(र-सुपरिणामश्च । 
बौद्धधरमेस्य समेषां मौलिकसिद्धान्तानां . समावेशोऽत्र विद्यते, सिडान्तानामेतेषां वर्णनं 
अतिप्रभावशालि तथा मनन-शील्पद्धत्या कविनोपन्यस्तम्‌ । एकोनविशतिशीषंकैः पाप- 
दुष्परिणामः, पुण्यफलं, दानप्रणंसनं, शीलप्रशंसनं, अप्रमाद इत्यादिविषयाणां काव्यमयं 
वर्णनमतिहूदयग्राहि अस्ति ।. 


सद्ध्मापायनस्य रचयिता श्रील ङ्काथाः स्थचिरः आनन्द आसीत्‌ । अस्थापरं नाम 
अभयभिरिः कविचक्रवर्ती आनन्द इत्यप्यासीत्‌ ! सद्धर्मोपायनस्य हस्तलिचितप्रतिग्रन्थे ६२१ 
गाथान्ते कथितं यत्‌--“द्ति भदन्त-आनन्दत्थेरेन कतं सद्धभ्मोपायनस्य सञ्जाहुरणं समत्तं° । 
एतेन स्पष्टं यदियं रचना भदन्त आनन्दस्थविरस्यैव । डं० भरतसिहोपाध्यायेनापि एेतदेव 
स्वीकृतम्‌ । रचनेयं तेन स्वग्रियब्रह्मचासिबुद्धसोमायोपायनं कतु" भिक्षूत्वच्च अपरिहातु कृता । 
परं विमलचरणलाहामहोदयेन ग्रन्थोऽयं ब्रह्मचारि बुद-सोमेनैव रचितः, इति “हिस्टरी आफ 
पालि लिटरेचर" ग्रन्थस्य द्वितीयभागे ६२६ पृष्ठे शिखितम्‌, किन्तु हस्तकिखितप्रतिप्रमाणेन 
नौ चितं प्रतीयते । वुद्धसोमायोपायनं कतु“मेव रचनेयं प्रवृत्तेति याथार्थ्यम्‌ । सद्ध्मोपायनस्य 
रचना-कालमान्नित्य विद्म नैकमत्यम्‌ । “° गायगरमहोदयस्य अनुसारेण रचनेयं चतुदंश- 
शताब्द्यां प्रादुरभूता डं० भरतसिहोपाध्यायस्य चानुसारेणेयं स्वना ह(दश-त्रयोदशशतःब्द्याः 
निकटे जातेति । 


परिचिथ 


१८८७ ई० में रिचाड मारिश ने “सद्धम्मोपायन'” ग्रन्थं कां रोमन लिपि मे सम्पादनं 
किया था भौर पालि टेकंस्ट सोसायटी पत्रिका मे उसका प्रकाशन हआ था) श्रीमोँरिशने 
इसके सम्पादन के लिए सिंहली लिपि में लिखित एक हस्तलेख का उपयोग किया था । यह 
हस्तलेखे ब्रिटिश म्यूजियम ओरियन्टल नम्बर २२४८ से उन्होने प्राप्त कियाथा। पुनः 
सहली कपि मे लिखित पुस्तक, जिसका सम्पादन अनुवाद के साथ बतुबन्तुदेव पण्डित ने 
किया था, जिसका मुद्रण एवं प्रकाशन सिलोन (श्रीकंका) के शास्तराधार प्रेस द्वारा १८७४ ई० 
मे हमा था, उन्होने उससे मिलाया था। इस सन्दभं में उनका कहना है कि सिंही छ्िपि 
मे हस्तङ्िखित भृस्तक तथा सहली ल्प मे छपी पुस्तक मे कोई विशेष अन्तर नहीं था। 
इस सन्दर्भ में रिचाडं मांरिशने जो सूचनादीदहै व्ह इसप्रकार है :-- 

नका {€ डला लद ज [€ (उवतताक्ा10[084/8112' [ 0४५6 020 ४16 
156 9 8 148. (10 ७0181686 ष्ण) 10 {€ एप) कणप्राा, `. 0160६४1 
०. 2248, अतं {76 शला 8न्ल्णा© दता{0यण (0 31708165 लाद्ादजद्य) कापी 
5307 $ ए210/201८५€५३ 2400118, एा101€त क {16 ऽद 0हया 2. ए1688, 1874. 
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रिचाडं मारिश द्वारा सम्पादन केबादभी 'सद्धम्मोपायनःका नागरीचकिपिमें 
प्रकाशन नहीं हो पाय । इसलिए यह यहां देवनागरी लिपि में प्रथम बार प्रस्तुत कियाजा 
रहा दै। इस म्रन्थका बौद्ध जगत्‌ मे अत्यन्त महत््वपूणे स्थान है, क्योकि इसमे बुद्ध 
प्रतिपादित नैतिक मार्गो का उल्लेख है! बौद्ध धमं के सभी प्रधानं विषय इसमें गाथाओं 
के माध्यम से अभिव्यक्त कयि गये दहै) । 


सद्धम्मोपायन बौद्धधमे के नैतिक मागंके गुणों का ६२९ गाथाओं मे वणेन प्रस्तुत 
करता हैँ । विषय नवीन नहीं है, पर शटी ओजःपृणे एवं मौलिक है) इसेदो भागोंमें बांटा 
जा सकता है दुराचार के दुष्परिणाम (२) सदाचारको प्रशंसा या उसके सुपरिणाम। 
साथ ही बौद्धधर्म के सभी मौलिक सिद्धान्तो का समावेश भी इसमे हो गया है । इन सिद्धान्तो 
करा वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली एवं मननशील ढंग से कविंने उपन्यस्त किया है । १९ शीषंकों 
के अन्दर पापके दुष्परिणाम, पुण्य फल, दान प्रशंसा, शील प्रशंसा, अप्रमाद आदि का 
काव्यमयं वणन अत्यन्त हृदयग्राही है । 


- संक्राय.पत्तिका-१ 


शद श्रमणविल्ला 


सद्धम्मोपायन के रचयिता सिहुली स्थविर आनन्दथे, जो अभयगिरि कवि चक्रवर्तीं 
अन्द भी कषलाते थे । सद्धम्मोपायन की हस्ति खित प्रति में ६२१ गाथा के अन्तमेंक्हा 
गया है कि “इति भवन्त-आानम्दत्थेरेन कतं संद्धस्मोपायनस्य सञ्घाहरणं समत", इससे 
स्पष्ट हो जाता दै कि यह्‌ रचना भदन्त आनन्द महास्थविरकीष्टीदहै। इसे डं भरत सिह 
उपाध्यायनेभी स्वीकार क्रिया है। उन्होने यह रचना अपने प्रिय सब्रह्मचारी बुद्धसोम 
(बुद्धसोमस्स पियसब्रह्मचारिनो) को भेट करनेके लिए ओौर उन्हँं भिक्षृत्व न दछोडने की 
सलाह देने के छिए ल्दी धी । परन्तु विमाचरण लहान शदहिष्टी ओंफ पाकि किट्रेचर 
(के भाग--र प° ६२६) में ब्रह्माचारी बुद्धसोम को इस ग्रन्थ का रचयिता मान लियाहै 
जो हस्तकिखित प्रति के प्रमाण पर उचित नहीं जान पड़ता । वस्तुतः बुद्धसोम को तो भेट 
करने के लिए यह रचना लिखी गई थी) 


सद्धम्मोपायन के रचनाक्राल को लेकर विद्धानों में मर्त॑क्य प्रतीत नहीं होता। 
प्रो० गायगर के अनुसार इसकी रचना चौदहवीं शताब्दी मे हुई । परन्तु डां० भरत सिह 
उपाध्याय इसकी. रचना बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के आसपास मानते है, जो समीचीन 
जान पडता है । 


` कालान्तर मे 'सद्धम्मोपायनः' का स्वतन्त्ररूप से सुकतम्पादित संस्करण प्रकाशित होना 
अपेक्षित है, जिसमें ग्रन्थ मौर प्रन्थकार के विषय में भी विस्तार से विचार किथा जाये। 


-- ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 


-संकायःपत्रिका-१ 
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सद्धस्मोपायनं 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
सन्वासवविनिम्मुत्तं सन्वसाधुगुणाकरं । 
सब्वलोकगरु वीरं हितं अमतमगमदं ॥१॥ 


सब्वादरेन वन्दित्वा सम्मासम्बुद्धमादितो । 
अथ धम्मञ्च सद्ध्च सद्धाय मुद्धना अहु ॥२॥ 


सद्धम्मोपायनं किञ्चि रचिस्सामि पेसित्‌ुं । 
नामतो बुद्धसोमस्स पियसब्रह्मचारिनो ॥२॥ 


१. अक्खण-दीपन-गाथा 
अद्रुक्छणविनिम्मुत्तं खणं परमदुल्लभं । 
उपलद्धेन कत्तव्वं पुञ्जं पञ्जवता सदा ॥४॥ 


तयो अपाया आरूप्पासञ्ञं पच्चन्तिमम्पि च। 
पञ्चिन्द्रियानं वेकल्टं मिच्छादिद्टि च दारुणा ॥५॥ 


अपातुभावो बुद्धस्स सद्धम्मामतदायिनो । 
अदटुक्खणा असमया इति एते पकासिता ॥६॥. 
कारेन्तो कम्मकरणं निरये अतिदारुणं । 
भयानकं मुसं घोरं कथं पूञ्जं करिस्सति ॥७॥ 
सद्धम्मसञ्जारहिते सदा उब्बिग्गजीविते । 
तिरच्छानभवे सन्तो कथं पुञ्जं करिस्सति ॥८॥ 


गन्त्वान पेत्तिविसयं सन्तापपरिसोसितो । 
सुप्पिपासापरिस्सन्तो कथं पुञ्जं करिस्सति ॥९॥ 


आरूप्पासञ्जालोकेपि सवणोपायवल्जितो 1 ` - 
सद्धम्मसवणाहीनो कथं पुञ्जं करिस्सति ॥१०॥ 


संकाय-पत्रिका-१ 


३२ श्रमणविद्या 
अच्चन्ताधम्भबहुके मुनिन्दसुतवज्जिते । | 
पज्चन्तविसये जातो कथं पुञ्जं करिस्सति ॥१२॥ 


जो मृगादिको वापि विपाकावरणे ठितो 1 
गहणोपायरहितो कथं पुञ्जं करिस्सति ॥१२॥ 


पक्खन्तो पापिकं दिषद्धि सनब्बथा अनिवत्तियं । 
संसार-खाणुभूतो हि कथं पुञ्जं करिस्सति ॥१२॥ 
बुः्धादिच्चे अनुदिते सिद्धिमग्गावभासके । 
मो॒न्धकारे वत्तन्तो कथं पुञ्जं करिस्सति ॥१४॥ 


यं भावनामयं पुञ्जं सच्चाभिसमयावहुं । 
तस्स अनोकासभावेन एते अक्खणसम्मता ॥१५॥ 


अद्रुक्लणविनिमुत्तो खणो परमदुल्लभो । 

तं लद्धा को पमन्जेय्य सम्बसम्पत्तिसाधकं ॥ १६ 
अवेकल्लमनुस्सत्तं बुद्धादिच्चाभिमण्डितं । 
सुदुललभतरं तम्हि खणे निन्बानसिद्धिया ॥ १७ 
हेतुदक्करतो चेव सारतो च मह्ग्घतो । 

महासारं व॒ रतनं मनुस्सत्तं सुदृल्छमभं ॥१८॥ 


मनुस्सत्तस्स हेतुहि पुञ्जं तं अतिदुक्करं । 
लोके हि पञ्जकामानं मन्दता तस्स साधिका ॥१९॥ 


पुञ्जस्स दुक्करत्तञ्च अपुञ्जसुकरत्तनं । 
घरं कत्वान दानेन देहूनेन च वेदियं ॥२०॥ 


पापे अनादरेनापि सततं वत्तते मनो 1 
पञ्ञे अच्चादरेनापि नदिया साधितन्बकं ॥२१।। 


यथा दिस्सन्ति सम्पुण्णा अपुञ्जाफलमूमियो । 
तथा पुञ्जा न दिस्सन्ति पुञ्जानं कलभूमियो ॥२२॥ 


पिपीलिकानं पुञ्जो हि निखा एका विनिग्गतो । 
किं नु सो नातिरिच्चेय्य मनुस्से जम्बुदीपके ।२३॥ 


` संकाय परत्रिका--१ 
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सद्धम्मोपायनं ` ३१ 
प॒ञ््रस्स दुक्करत्ता व ॒मनुस्सत्तं सुदुल्लभं । 
बीजाभावे फलाभावो अखं तं पटिभावितुं ॥२४॥ 
यंयंहि सम्मतं लोके तत्थ तं सारसच्जितं। 
ततो सारं मनुस्सत्तं साधरुसम्मतभावतो ॥२५॥ 
उक्ारफलदं कम्मं निन्बानावहमेव च । 
इध इज््ति सन्बं ति नेय्या एत्थ महग्धता ॥२६॥ 
एवमादीहि हैतूहि मनुस्सत्तं सुदुल्लमं । 
तस्सालाभे तु सग्गादि सम्पत्ति चेव^ दुल्लभा ॥२७॥ 
अच्चन्तखामकायापि अत्तत्थपरिपत्तिया । 
लकभनीयं मनुस्सत्तं यदि एवं सुदुल्छभं ।॥२८॥ 
अथो अच्चन्तसेद्राय परत्थपटिपत्तिया । 
दूक्करत्तस्स उपमा तिलके पि न विज्जति ॥२९॥ 
पत्तस्स दुक्वं कत्वापि कीके अत्तसुखत्थिकेः । 
परत्थं पटिपञ्जन्तो को हि नाम भविस्सति ॥३०।। . 
असन्थुतस्स लोकस्स सरणं ति अयाचितो । 
अकतजञ्जुस्स दुदुस्स को सिया भारवाहको ॥३१॥ 
नरकङ्घारमज्छम्हि स्पेत्वा सीतल जरं । 
को चिरमनुरक्खेय्य सीतीभावं अनिद्धिमा ॥३२॥ 
तथेव सत्तदोसग्गिसम्पदित्तं भवावटे | 
करुणासीतलीभावं पाखयिस्सति को चिरं ॥३३॥ 
परानुभवियं दुक्खं सम्बमत्तनि रोपितुं । 
धसं निच्चं अविच्छन्नो विमोक्खन्तो मनोरथो ॥२४॥ 
रज्जदानोचिततयाः बुद्धरज्जं असङ्कुमं । 
अददन्ता चिरं ठातुं लज्जितावाभिनिन्बुता ॥२५॥ 
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` सकय पत्निका-१ 


रै श्रमणविद्या 


ये परत्थपरा लोके वीरा सारगुणाकरा । 

दुक्करत्तं हि विज्ञाता को तेसं परिपत्तिय।|।३६॥ 
अवीचीव निरस्सादं रोकं अत्वा दुखदितं । 

केवलं परसत्तत्थं को समत्थोवगाहितुं ॥६७॥। 

येसं नेत्तादिदानेयु पस्सन्नरुहिरस्स च । 

समानभावं नोपेन्ति चतुरोपि महण्णवा ॥३८॥ 

तेसं पुञ्ञेकदेसम्पि सद्धाताहि सुदुल्लभो । 

कातुं तस्सादरं कत्वा को हि नाम भविस्सति ॥३९ 
एवं सुदुल्टमत्ता व परत्थपटिपत्तिया । 
बुद्धादिच्चोदयो चापि मतो अच्चन्तदुल्लभो ॥४०॥ 
बुद्धादिच्चे अनुदिते मग्गं निञ्बानसाधकं । 
बरह्धिन्दचन्दादिच्चापि न सक्कोन्ति विभावितं ॥४१॥ 


यथाद्ानसभावाय गरूजावेन लेडूडुया । 
उद्धं खेपेन आकसि ठानं अत्तिपरित्तकं ।४२॥ 


दोसेहि सीदापेन्तस्स तथेवापायभूमियं । 

अतीव बहुकं ठानं मन्दं सुगतियं मतं ॥४३॥ 
एकपुग्गलसुत्तेन काणकच्छोपमेन' च । 

उभिन्नं दुल्लभत्तं हि वेदितन्बं विजानता ॥४४॥ 


उभयेसं समायोगो खणो अच्चन्तदुल्लभो । 
अत्तदत्थपरो विज्ञ न विरोधेय्य तं खणं ॥४५॥ 


खणस्स दुल्लभत्ता व बुद्धपृत्ता अतन्दिता । 
कामं तचो नहार्‌ च अदि च अवसुस्सतु ॥४६॥ 


अदिस्वा अच्चुतं सम्तं पदं सम्बुद्धदेसितं । 
न ताव पल्लङ्कुमिमं भिन्दिस्साम कथचन ॥४५७॥ 


इति सब्बादरेनापि भावेत्वा मग्गमुत्तमं । 
खणमङ्धमभयातीतं पत्ता परमनिन्बुति ॥४८॥ 


१. काणकच्छोपमेन 07 काणकच्छपोपमेन, ऽ८८ थेरीगाथा ५०० (01. ?. २१५ 
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सद्धम्मोपायनं ` 8५ 
तेसं परमवी रानं उस्साहोव अचिन्तियो । - 
कि न दीपेति अभ्हाकं खणग्गस्सात्तिपातकर ॥४९॥ 


दुल्छभमतिपातिञ्च द्धा ठानमिमं बुधो । 
जीविते जालमज्छट्‌ठमकसस्सेव अप्पके ॥५०॥ 


अप्पस्सादेसु भोगेसु निस्सारेचु पभङ्गुसु 1. 
सम्बदा अघमरेसु असज्जन्तो कथञ्चन ॥५१॥ 


जनो जीवितुकामो व॒ विदितं विसभोजनं । 
पापं सम्परिवज्जेत्वा पुञ्जकम्मरतो सिया ॥५२॥ 


अक्खण-दीपन-गाथा संमत्ता । 
परमो कण्डो । 


२. दस-अकूसल-आदीनवगाथा 
पापं ति जोभमोहेहि दोसमोहेहि वा पुन । 
सुद्धमोहेन वा युत्ता चेतना पापसस्तिता ॥५३॥ 


पापचेतनाजातानि द्वारतयवसेन च । 
अपुञ्जकिरियवत्थूनि दस होन्तीति दीपये ॥५४॥] 
हिसा येय्यञ्जदारानं गमनं कायिका मता । 
मुसा पेसुञ्जफरुसं सम्फवाचाहिः वाचिका ॥५५॥ 
अभिज्ञा चेव व्यापादो पिच्छादिदट्ठि च मानसा । 
एते कम्मपथप्पत्ता असम्पत्ता च वेदिया ॥५६॥ 


हिसादिभावासम्पत्ता पापचेतनसम्भवा । 
कम्मपथं असम्पत्ता वेदियारोधनादिका ॥५७॥ 


१. 18. च 8. व। 
२. खणग्गस्सातिपातनं । 
३. 8. सम्पवाचाहि। 
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३६ श्रमणविद्या 


सत्ते सत्तोति सञ्जा च वधकचित्तमुपक्कमो । 
तेन जीवितनासो च सहत्था चतुरङ्किको ॥५८॥ 


यथाधिप्पाय-आणत्ति तथा तं सम्परिच्छनं। 
परटिज्जं अविनासेत्वा तथा व करणस्पि च ॥५९॥ 
पयोगं हेटछा वृत्ते सु छडडत्वा सह्‌ तेहि च । 
छट्छद्खाणत्तिया होति पार्णहिसा ति दीपये ॥६०॥ 
परपरि्गहभण्डो च परपरिग्गहसञ्जिता । 
देय्यादिस्वेकचित्तञ्च ठाना चावनमेव च । 

पयोगो चेति पञ्चद्धमदिन्नं साहत्थिकम्मतं ॥६१॥ 
यथाधिषप्पायमाणत्ति तथा तं सम्परटिच्छनं । 

पटिज्जं अविनासेत्वा तथा व करणसम्पि च ॥६२॥ 


ठाना चावम्पयोगश्च अपनेत्वान पञ्चसु । 
छटठद्खमाणत्तिया होति अदिन्नन्ति पदीपये ॥६३॥ 
परपरिग्गहितित्थी च परपरिग्गहसञ्जिता । 
अतिकम्मनचित्तञ्च तथेवातिक्कमो पि च। . 
एवम्परस्स दारेसु चतुरङद्धो अतिक्कमो ॥६४॥ 
लद्धिगूहनचित्तच्च वाचा तदनुरोभिका । 
वचनत्थपटिवेधो+ च मुसावादो तिवद्धिको ॥६५॥ 


पत्येन्तस्स पियत्तम्पि भेदाधिप्पायक्रस्स च। 
भेदानुलोमिका वाचा पेसुञ्ञन्ति पकासिता ।६६॥ 
परं खो मेतुकामस्स दुट्ूठचित्तस्स जन्तुनो । 
अनिट्‌ढठसावनं वृत्तं फरुसन्ति पजानता ।६७॥ 
निरत्थिककथा या हि रागदोसाभिवड्ढनी । 

तं रत्तस्स अकालेन भासना सम्फसच्जिताः ॥६८॥ 





१. ए. पटिवेदो । 
२. 2. सम्पसञ्जिता । 
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२. 


सद्वम्मापायनं ३७. 
भज्जञाय पत्थना या हि परोपकरणादिसु । 
लोभादिमत्ततो या हि अभिन्जञाति पकासिता ॥६९॥ 
या सम्पदुटूढचित्तस्स अनत्थाहितकामता। 
व्यापादो ति समक्खातो अब्यापन्ने हि सन्बथा ।॥७०॥ 
अनत्ताभिनिवेसो यो नत्थि दिन्नन्ति आदिना । 
मिच्छादिद्री ति अक्लातो सम्मादिद्िविपक्खिको ॥७१॥ 
इमेसु खलु वत्थुसु निन्वत्ता कम्मसच्जिता। 
चेतनानिदुफल्दा तं कथमिति चे वदे ।७२॥ 
कम्मविपाकजाणं हि बुद्धजाणन्ति भासितं। 

न सुबुद्धन्तु अञ्जेसं तदञ्ञो को हि जस्सति ॥५७३॥ 
वचनं अनुगन्त्वान तस्सेवादिच्चवन्धुनो । 

गरूपदेसं लद्धेन अनुमानेन वेदियं ॥७४॥ 

दस चापुञ्जवत्थूनि यथा फ्वसेन हि । 

पबलानि अपायेसु फलदानितरानि तु ॥७५॥ 


मनुस्सेसु हि जातस्स यथा बलवसेन च। 

यथा पच्चयतो वापि फलदानि कथन्ति ते ।॥७६॥ 
हिसा अप्पायुकत्तञ्च बव्हाबाधत्तनम्पि च । 
वियोगदुक्खबाहुल्यं जने तुन्बिग्गवासतं ।७७॥। 
दलिदहियञ्च दीनत्तं आसाभद्धश्च दारुणं । 
अञ्जायत्तप्पवत्तिञ्चादिन्नादायी लभे नरो ॥७८॥ 
सपत्तबहुखो होति सदा चापत्थितित्थिको । 

इत्थि वा पण्डको वापि परदाररतो नरो ।७९॥ 
गवाचनादुक्छखिन्नो च अभूतक्खाणताछ्छितो । 
असद्धियो सुदुम्गन्धमुखो होति मुसारतो ॥८०॥ 


+ 115. सुदुब्बुद्ध । 8. न सुवुद्ध । 
2415. वचना । 


संकाय पृतरक-१ 


३५. 


धमणविद्या 
सुसम्बद्धापि तस्सीध मित्ता भिज्जन्त्यकारणा^ | 
पियसुक्जकरं यो हि पेसुञ्जमकरी पुरा ॥८१॥ 
दिष्ुविदेसनीयो चास्सवनीयखरस्सरो । 
होतीहाकतदोसोपि फरुसाभिरतो पुरा ॥८२॥ 
असम्बन्ध द्धपच्चद्धखो अनादेग्यवचो पि च। 
सम्फप्पलापं यो पुञ्बे अवदि अप्पयोजनं ॥८३॥ 
यं यं इज्छतिः साधेतुं न तं तस्सेह इज््ति । 
अज्जायेनञ्ज अत्थेसु यो" भिज्ज्ञमकरी पुरा ॥८४॥ 
विरूपो होति अच्चन्तं विसमाबाधपीटितो । 
अप्पियो च मनुस्सानं यो व्यापादरतो पूरा ॥८५॥ 


निहीनासुचिभोगेयु रतो मन्दो जलो पि च। 
दुद्रुरोगी कृदिद्री च मिच्छादिट्ठि सिया नरो ॥८६॥ 


केचीध मज्जपानेन सह॒ एकादसेति च । 
वदन्ति तं अनत्थत्थसेवनं लोभमोहजं ॥८७॥ 


उम्मत्तो वित्तचित्तो च नीचवृत्ति महाजो । 
अवञ्जातो च होतीध मज्जपायी पुरा नरो ॥८८॥ 


दलिद्ये मच्छरी होति बब्टाबाधी विहेठको । 
अप्पेसक्छो सदा होति यो ईइस्सामानको पुरा ॥८९॥ 
थद्धो वञ्जातकुरुजो जरो अपरिपुच्छको । 

कूकर रादिवताचिण्णो कुक्कु रादि-सहग्यतं ॥९०॥ 
उपपज्जति इच्चेवमनन्तं पापजं फलं । 

वीमंसित्वान विज्जेय्यं सृत्तमग्गानुसारतो ॥९१॥ 
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. नित्ताभिज्जन्ति कारणा) 


यं यं निज्ञाति। 
त॑स्सेव इज्छति । 
अञ्जायेनाजञ्ज । 
भ्यो" नत्थि। 


१. 145. चित्तता, ए. विचित्ता । 


२. 13. लोभाधिग्गहीतः^न्ते 


सद्धम्मौपायनं ३९ 
भयूरचन्दकस्सापि विचित्ता* चित्तकम्मजा। 
तंतं तथेव विज्ञाता सो व्र लोकरपुर्गलो ॥९२॥ 


पापा आसेविता येहि ते अपायेसु जायरे । 
न अक्खतिन पत्तव्बं तत्थ दुक्खमनोपमं |।९३॥ 


येन येन पकारेन यं यं पापं कतं पुरा। 
तस्स तस्सानूरूपं व फलं होति असाहियं ॥९४॥। 


दुस्सहो दुन्बचो घोरो दुरन्तो दुरतिक्कमो । 
अक्वमो अतिदुक्खो ति अपायो भायितन्बको ॥९५॥ 


रोभाधिकेन पापेन पेतोकेसु जायरे । 
मोहाधिकेन तिरिये निरये दोस्ाधिकेन हि ॥९६॥ 


३. पेत-दुक्व-वण्णना-गाथा 
असंविभागसीला ये यथास्ति यथाबलं । 
इस्सालूका मच्छरिनो ते पेतेसूपजायरे ॥९७॥ 
अज्जनादीनि दुक्खानि अनुभोत्वापि अज्जिता । 
अन्ते लोभाधिम्महीतार यदि पेतभवावहा ॥९८॥ 


अत्था-अत्थाति छोको हि किमत्थमभिजप्पत्ि । 
आदिमञज्न्तभावेसु ये अनत्थावहा इमे ॥९९॥ 


सकम्मवारितन्नापा आहारत्थमतन्दिता । 
इतोचितो च पयता इति पेता ति सदिता ॥१००॥ 


खुप्पिपासापरिस्सन्ता किसा थृलसिरा तथा । 
दिस्समानट्‌्ठिसण्ठाना विरलन्तरफासुला ॥ १०१ 


- संकाय "प त्रिका--१ 


1 


सक्गृय॒ पृतरिका-१ 


१. 
२. 
३. 


श्रमणविदयां 
पि््ठिकष्टकमट्लीन-परिच्छातोदरक्तचा । 
भ्रषक्कपुक्लंलापुक्वल्लिता कुञ्चिता संता ।॥|१९२॥ 
तचट्टिन्हार्सेसद्ा परिनिन्नकिखिगण्डका । 
दीघव्याक्ुलकेसेहि अन्धकारीकतानना^ | १०३॥ 


परूद्टूहकच्छनखलोमा लृखकण्ट्वलित्तचा 1 

विरूपतेवः एकत्थ पिण्डिता सन्बलोकिका ॥ १०४ 
पच्छानुतापदुक्खेन अच्चन्तपरिसोसिता । 

पच्चक्खतो अरुक्खिया इति दिटूठेहि रक्खिया ॥१०५॥ 
अनच्छादितकोपीना अलद्धन्नलवोौदका । 
जिघच्छापरिदाहेन परिस्सन्ता स्यन्ति ते ॥१०६॥ 
नेकवस्ससहस्सेसु तेसं आसाविवश्वनो । 

एहि मुञ्ज पिबाहीति सदो सूयति रित्तको ॥१०७ 
असमत्थापि ते सन्ते अथोदनजलासया । 

महादुक्खेन वुट्ठन्ति अञ्जोञ्जमवरुम्बिय ॥१०८॥ 
उट्‌ठानतुरिता पेता व्यठन्ता पतमानका । 
परिमोचेन्ति आगे असमत्थतया तया ॥१०९॥ 
पवेधमानं अबलं पबलो त्वं पलम्बसि । 

अहो निक्करुणोसि त्वं इति सामानि योजिय ॥११०॥ 
उट्‌छहित्वा पतन्ते ते जल्च्छाथा व॒ चञ्च । 
अलद्धपुव्बलोभासा उट्‌ठापेति पुनप्पुनं ॥१११॥ 
अट्टिसद्भाटमत्तानं उटठानव्यसनं कथं । 

अनुस्सरन्तो धारेय्य जीवितं करुणापरो ॥११२॥ 
अज्ज अम्टेहि सदहोयं यतो जातेहि सुयति । 

ओदनं उदकं चेति अस्ससिद्धो वें अन्भुतो ॥११३॥ 


18. अन्धकरकतानना । 
2415. विरूपतोव । ए. विरूपतेव 4८८०077६ 10 82119 विरूपिता दवरः। 
115. अञ्जमजञ्जावलकम्बिय । 


सद्धभ्मोपायनं १. 


हति तै पबद्दन्ता कव परटिच्छन्ता क अञ्जि \ 
अपस्सन्ता व दातारं धावन्ति दिसतोदिसं ॥११४ 


ततो मुहृत्तमसेन तेसं आयासकारको । 

कण्णे दड़ढसलाका व नत्थि सोपि विञ्दति ॥११५॥ 
कि न सोस्सन्ति ते पेता नत्थि सहं सुदारुणं । 

येहि सन्तेसु देये खित्ता नत्थीति याचका ॥११९६॥ 


ते विसादपरिस्सन्ता सभावेनापि दुन्बा । 
पतन्ति तालाछिन्ना व विच्छिन्नासा विसञ्जिनो ।॥११७॥ 


यं जिघच्छादुखं लोके एकाहच्छिन्नमत्ततो । 

दुस्सहं तञ्च पेतानं को दुक्खं चिन्तयिस्सति ॥११८]। 
केसिञ्चि रोमकूपेहि जालामाला समृद्धिता । | 
दहन्ति सकलं देहं अग्गिजाला व सासयं ॥११९॥ 


कुच्छिजिघच्छादादेन बाहिर देहजग्गिना । 

चित्तं पच्छानुतापेन पेतानं दय्हते सदा ॥१२०॥ 
विच्छहितं नुट्‌टुभितं विजातानञ्च यम्मलं । 

यदनञ्ज्ञ्चापि असुचि छोकेनातिजिगुच्छियं ॥१२१।; 
तदत्थच्नापि ते पेता धावन्ता नेकयोजनं । 

अच्छन्दित्वान अञ्ञोञ्ञ लभन्ति न लभन्ति च ॥१२२॥ 


छाया आतपतं यन्ति रि्ितञ्च महासरा । 
उण्टा च होन्ति पेतानं वाता पकतिसीतला ॥१२३॥ 


फुसन्ति अग्गिजाला व सिसिरा चन्द रंसियो । 
सव्वं विपरिययं होति यं रोके साधुसम्मतं ॥१२४॥ 


पेतकलोकभवं दुक्खं अनन्तं सन्तजीविका । 
कथन्नु वण्णयन्तीह्‌ बिन्दुमत्तं व वण्णितं ॥१२५॥ 


एवं खुधापरेतानं पेतानं दुक्खजीविनं । 
इच्छाविघातं दुक्खं कि नरकं नातिरिच्चति ॥१२६॥ 


संकायप्िका-पं 


४२ भमणविद्या 


विदित्वा पेतत्तिविसये इक्खं लोभोपपादितं। 
करोभसत्तुविनासाय कतुस्साहो हि पञ्जका ॥१२.७;. 


दानं स्थं सहाया मे पटिगगाहाति चिन्तिय । 
समंसमपि" दीनानं ददेग्य अविसद्धुितो ॥१२८॥ 


४. तिरच्छान-दुक्व-वण्णना-गाथा 


दुन्निगगमे महादुकखे तिन्बरागे महाभये । 
विधम्मसञ्जं जायन्ति तिरच्छानेपि पापतो ॥१२९॥ 
तिरियतो एव चिन्तेन्ति गच्छन्ति च सयन्ति च| 
तिरोगतिच्छा धम्मेसु तिरच्छाना ततो मता ॥१३०॥ 
तिरच्छजातिसद्धाहि कतत्थेहि पि दुक्करा । 

तासु दुक्लं महत्तं को सकलं वण्णयिस्सति ॥१३१॥ 
पूतिमच्छे वणेवापि तथा चन्दनिकाय वा । 
कूःठितासुचिदुग्गन्धफेनिले समले हि वा ॥१३२॥ 


केचि सत्ता विजायन्ति जायन्ति विचरन्ति च । 
खादन्ति कामं सेवन्ति सयन्ति च मियन्ति च ॥१३३॥ 


अथो इमस्म देहे पि सकलायुचि-आकरे । 
असीतिकुखमक्तानि किमीनं नियतानि हि ॥१३४॥ 
तेसं सपृत्तनत्तानं यतो सूतिघरोप्ययंर | 

पनुडिढ कलहद्रानं चङ्धुमो सयनीघरो ॥१२३५॥ 
खादनीयम्म्द्रानं रोगमोगादिमूमि च । 
देहविच्छइनद्रानं सुसानं च इदं यतो । 

ततो देहे विरज्जन्ति न रज्जन्ति विपस्सिनौ ॥१३६॥ 


१. 145. पिच । 8. अपि। 
२. ५5. अयं 1 8. प्ययं। 





संकाय परक्रिका-१ 


सद्धम्मोपांयतत ४३ 
अच्चन्तासुचिजातानं अमेज्जाहारभोजनं, 1 
चिन्तापुच्छइुनकरी किमु तज्जातिदस्सनं ।॥१२७॥ ` 
जाता खलु तिरच्छाने थल्जज्जल्जा पि वा । 
भञ्जोन्नस्पि भीता वे संयन्ति विचरन्ति च ॥१३८॥ 
वाललोमनखन्हारूमंससिङद्धुद्विकादिनं । 
कारणा केचि निहोसा मरीयन्ति अनेकधा ॥ १३९] 
चम्मुप्पाटनदुक्खेन फन्दन्ता गावि-आदयो । 
यं दुक्खमधिगच्छन्ति का नु तस्सोपमा सिया ॥१४०॥ 
विज्छित्वा अक्खियुगलं विलम्बित्वा अवंसिरा । 
नियन्ता मारणत्थाय दुक्खं पप्पोन्ति अण्डजा ॥१४९१॥। 
सजीवा व जरे उण्टे खिपित्वा पच्चमानका। 
यं दु क्लमधिगच्छन्ति तं को खदु मिनिस्सति ॥ १४२॥ 
अदिदुपुब्बत्थलका अविच्छिन्नोदके रता । 
निहयेहि मनुस्सेहि सजीवा व समुदधटा ॥१४३॥ 


निहिता लृख-पसुम्हिः पासानेन समुत्थटा । 
समुददितापातुरिता खुप्पिपास्ावलाहटा ॥ १४४॥ 


करुणं परिवूजन्ता समातापितुबन्धवा । 
अलद्ध-परिवत्तन्ता अनन्तरितवेदना ॥ १४५॥ 


यं दुक्खमधिगच्छन्ति निहयोसा स द्कुसिप्पिका । 
तेसं दुक्लल्वंसम्पि नाहं सक्कोमि दीपितु ॥ १४६॥ 


वहन्ति अवसा केचि दण्डंकुसकसाहूता । 
` पतोदपण्हिपानीहि बहुसो परितज्जिता ॥ १४७॥ 


बद्धानेकेहि रज्जृहि अलद्धछन्दचारिनो । 
पबला दुब्बर सत्ते सकम्मपरिनामिता ॥१४८॥ 


१, 15. अवेज्ज्ञाहा रभो जिनं । 
२. 1४5. खलुपंसुम्हि । 


संकायं पत्रिकौः-पृ 


41 भमणविद्या 
येसं सन्बं परायत्तं छन्दचारो न विज्जति । 
तेसं दुक्लस्स परियन्तं तदज्ञो को हि मस्सति ॥ १४० 
कैचि युत्ता रथधुरे नङ्खले सकट हि वा । 
वहन्ति वणितक्लन्दा तज्जिता अतिभारियं ॥१५०॥ 
नाहं सक्कोमि वहितुं उण्टो छातो पिपासितो । 
भारियं ति च वत्तुम्पि येसं सत्ति न विज्जति ॥१५१॥ 
तेसं आरोपयित्वान अविसय्हं महाभरं। 
असमत्ये ठिते दीने ताब्ट्यन्ति पनप्पुनं ॥१५२॥ 
कड्ढन्ति नासारज्जूहि* वालं निब्बेठयन्ति च । 
निन्बिज्ज्ञन्ति पतोदेहि पण्टीहि पहरन्ति च ॥१५३। 
दहन्ति वालमूरसपिद्िपस्सौदरादिसु । 
कण्ण छिन्दन्ति तज्जन्ति विलिक्लन्ति च सन्बसो । १५४ 


ते भीता उदुहन्ता च पतन्ता असमत्थतो । 

यं दुक्खमधिगच्छन्ति को तु तं दीपयिस्सत्ति ॥१५५॥ 
तिरच्छानेसु छोकेन देवतासाति सम्मता । 
रसम्गस्सोपदानेन माता व परिपोसिता ॥१५६॥ 
मनुञ्जा मङ्गला पुञ्जा सुद्धिदाति च सञ्जिता | 
तासम्पि दुक्लमतुलं तत्थ अज्ञेसु का कथा ॥ १५७1] 
पादे खानुसू बन्धित्वा कत्वा अग्भि समन्ततो । 
तसिते पुन पायेत्वा दुप्पेथ्यं रवणोदकं ॥ १५८॥ 
विरितति पुन पायेत्वा सृुदुक्खं केटुकोदकं । 

महादण्डेहि नेकेहि आकोटेत्वानः निहयं । १५९॥ 


जीवदाहं विदण्हन्ता यवनेः गवि आदयो । 
महादाहपरिस्सन्तो पस्सन्तो* पापजं फलं ॥१६०॥ 


१. 1⁄5. नासारज्जूहि 1 8. नाप्ारज्जुम्हि । 
२. ॐ. अकोटटेत्वान । 

३. 18. यावने । 

४. 1⁄3. परस्सन्ता । 


संकाय पत्रिका-१ 


संद्धम्मापायनं ४ 
विस्सरं विरवन्ताव निस्पसन्ता'व आयतं । 
मिखातदीनवदना उदिक्खन्ता इतो ततो ॥१६१॥ 
यं दुक्छमनुभोन्तीह्‌ सवगपि असाहियं । 
तं दुक्खं चिन्तयन्तस्प हदयं फतोव मे ।१६२॥ 


या हि बालत्तने नाम सन्बलोकानुकम्पिये । 
अनुकम्पा विपन्ना"व सा तिरच्छानजातियं । 

तं कथं इति चे विजञ्तरू वदे विसदमत्थतो ॥१६३॥ 
असहन्ता वियोगन्तु मुहुत्तम्पि च मातुधा । 

पिल्टका अतिमन्दत्ता अनाथा सथिता तहि ॥१६४॥ 


कथं न दिस्सते अम्ब तदा पातो व निग्गता ।. 
किन्नु मे पिल्लका अत्थि इति चिन्ता पि नत्थि वा ॥१६५॥ 


दति चिन्तापरा हृत्वा कूजन्ता दीनखोचना । 
उदिक्खन्ता गतदिसं उस्सिद्खन्ता दिसोदिसं ॥१६६॥ 


दिस्वा'व मातरं सायं गोचरातो समागतं । 
पटू पटिधावन्ति पामुज्जुन्विल्लभावतो ॥१६७॥ 


विस्सत्थे मातुपेमेन विल द्घुन्ते समन्ततो । 
सान्ते कण्णपुच्छे पि सलिकोपगते च ते ॥१६८॥ 


छाते याते थनं पातुं मातानोति सिनेहतो । 
तरणे तरुणक्खीहि चञ्चरेहि उदिक्खिता ॥ १६९ 


छड्डेत्वा पृत्तपेमञ्च भधिद्ाय च रुदृतं । 
तं खणेनेव अञ्जाव जाता माता पि पृत्तके ॥१७०॥। 


विरवन्तेव करुणं फन्दन्ते यदि खादति । 
इतो परं कि वत्तव्बं भयं तिरियसम्भवं ।॥१७१॥ 


संकाय परनिका-१ 


४६ श्रमणविद्या 


यत्थागच्छति पुत्तानं "मातूतो पि महाभयं । 
यत्थ नत्थी ति विस्सम्भो लज्जाधम्मसती पि वा। 
अकत्तन्बन्ति वा तम्हूा कथं निग्गमन सिया ॥१७२॥ 


अयम्पि दु्चिर्गमनो निच्चुन्बेगो महादुखो । 
अञ्तोञ्जभक्खो असिवो मोहजालावगुण्ठितो ॥१७३॥ 
सब्बानत्थसमवायो तिरच्छानोति सखच्जितो । 

संसारं संसरन्तानं सक्किकेसान निच्छया ॥ १७४॥ 
सिया अदिदुसच्चानं इति संविम्यमानसो । 
सच्चाभिसमयत्थाय परक्कमति पण्डितो ॥ १७५॥ 


५. पापादीनव-गाथा 


अधिमत्तानि पापानि अविसद्भुूा चरन्तिये। 
निरये ते महाघोरे उप्पज्जन्ति असंसयं ॥ १७६॥ 
सुखं अयो ति सङ्लातं य हि सो नोपरन्भति । 
नग्गतायो ति निरयो इति वृत्तो तदजञ्ज्रहि ॥ १७७॥ 
चतुक्कण्णो चतुदारो विभक्तो भागसोमितो । 
अयोपाक्रारपरियन्तो अयसा पटिकरुज्जितो ॥१७८॥ 
तस्स अथोसया भूमि जक्ता तेजस्षा युता} 
समन्ता योजनसतं फुटाः तिदुति सन्बदा ॥१७९॥ 
कतपापो पि यं दुक्खं घनजालनिरन्तरे । 
जलमानङ्कपच्चङ्गो अनुभोति अवीचियं ॥१८०॥ 
विस्सरं विरवन्तो व धावन्तो च इतो ततो । 
तस्सेकदेसमत्तम्पि को समत्थो विभावितुं ।॥ १८१ 


१. 145. मातितो 
२. 18. फरित्वा । 8. फूटा । 
३. 113. विरवन्तो विधावन्तो इतो ततो 


संकाय पत्रिका- 


सद्धम्मोपायनं ४७ 
यस्सायो मयमोनद्धं कपाटं बहरम्पि च । 
अन्तो अग्गिजवादित्तं अनन्तं अण्णवो रकं ॥१८२॥ 
चतुद्दिसातो पक्खन्तं खणेन यदि सुस्सति । 
तस्सन्तो वत्तमानस्स सुखुमालसरीरिनो ।॥१८३॥ 


विलीयमानगत्तस्सं आतुरस्स विफन्दतो । 
खलन्तस्स पतन्तस्स मुच्छन्तस्स मुहं मुहु । 
आसाभङद्धामितुन्नस्स आयासेन विकम्पतो ॥१८४॥ 


विरख्पन्तस्स करुणं अनाथस्स विचिन्ततो । 
असग्ह्‌ अतुलं तिष्बं को दुक्खं वण्णयिस्सति ॥१८५॥ 


सिम्बलि आयसत्थूल सोकसङ्घुलकण्टकं । 
जालमालापरिक्खित्तं उद्धं योजनमुग्णतं ।।१८६॥ 


चण्डेहि यमदूतेहि दण्डीयन्तो पुनप्पुनं । 

विद्धो पतोदयद्वीहि सत्तियादीहि चाहुतो ।॥१८७॥ 
विफालितङ्खपच्च द्धो विरवन्तो"व विस्सरं । 

भीतो रदम्मुखो दीनो आरुहन्तो पुनप्पुनं ॥१८८॥ 
उब्बत्तेत्वान तु मुखं उदिक्खन्तो'व* रक्खसे । 

भयेन विनिमीलेन्तो अ ङ्गमद्खे व गृहं ॥१८९॥ 
अलद्धा छीयनदानं वधमानो विचेतनो । 

अनुभोति दि यं दुक्लं तस्स का उपमा सिया ॥१९०॥ 


एकन्तदुक्छा निरया यतो एवं सुदारुणा । 
न अक्खाणेन पत्तन्बमिति तस्मा जिनो त्रि ॥१९१॥ 


यथा हि अन्तरं दूरं अग्गिनो चन्दनस्स च 1 
तथेव अन्तरं दुरं निरयग्मगि इधग्गिनं ॥१९२॥। 


तिसत्तिसतविद्धस्स यं दुक्खं अविचिन्तियं । 
तन्नेरयिकदुक्लस्स हिमवासासपन्तरं ।१९३॥ 


१, 15. उदिक्खन्तेव । 


संकाय पत्निका-१ 


४ 


धमणविद्या 
अवीचि गृथनिरयो कूक्कुट्टं कोटिसिम्बली" । 
असिपत्तवनच्चापिः तथा खारोदिका नदी ॥ १९४॥ 


अङ्धारपन्बतो चापि सङद्खातं रोरुवम्पि च । 
कालहत्थी महायन्तो रोहकुम्भादिका पि च ॥१९५॥ 
अमिता दुस्सहा भीमा थोरा हदयदारुणा । 
महादुक्ानुभोतन्बा निरये पापकम्मिना । १९६ 


एतेसु एकमेकस्स विपाको पि अनप्पको । 

दुब्बचो अथ निस्सेसं नेकवस्ससतेसु पि ॥१९७॥ . 

तं हि नेरयिकं दुक्खं फुसित्वा वेदितब्बकं । 

वदन्तो पि च निस्सेसं कथं तं दीपयिस्सति | १९८॥ 
एत्थ अग्गीति वृत्ते किन्नु पादो दहिस्सति। 
असदृहन्तो अक्कन्तो दुक्खं पप्पोति दारुणं ॥१९९॥ 
तस्मा इसीनं वचनं सदहन्तो विचक्डणो । 
पापकम्मानि वजञ्जेत्वा न तं पप्पोति आलयं ॥२००॥ 
कण्टकेन पि विद्धस्स घटयबिन्दुविलीयनं । 

यावता अग्गिदाहो हि पतिकारो पि दुक्खमो ॥२०१॥ 


नेकवस्ससहस्सेसु निरये तिखिणग्गिना । 
एकजालीकतानं को दुक्खस्स खमनं वदे ॥२०२॥ 


 एकम्गिक्छन्धमूतापि कम्मेन परिरुन्धिता । 


१. 145 
२, 215 
३, 2/5 
४. 5 


संक्राय पत्रिका-१ 


निरये यदि जीवन्ति अहो कम्मं सुदारुणं ।२०३॥ 
अतिमन्दसुखस्स'त्थं यं मुहृत्तेन किव्विसं। = 
कतं तस्सातुलं कालं फलं यदि तु ईदिसं ॥२०४॥] 


 कोटिसिम्बली । 8. कुटसिम्बली । 
चेव । 8. च।पि। 

. तहि । 

- हि पत्तिकारत्थो पि दुक्खमो । 


सद्धम्मोपायनं 
का हि मातुसदुक्खेन महन्तेनापि अट्ितो । 
मुहृत्तम्पि अनुम्मत्तो करे पापदरं नरो ।२०५। 


अहौ मोहानुभावो'यं येनायं परिमोहितो । 
एवं दुक्खावहुं कम्मं करोति च सुखत्थिको ॥२०६॥ 


भायितव्बं हि पापतो एवं दुक्खफलं यतो । 
कुसले आदरो निच्चं कत्तन्बो दुक्लभीरणा ॥२०७।॥ 


पदित्तद्धारकास्‌' व पपातं व भयानकं । 
पस्सन्तो दुग्मतीमग्गं पापं सम्परिवज्जये ॥२०८॥ 


अमते च विसे चापि यथा हत्थगते नरो । 
अनादियित्वा अमतं विसं भुञ्जेय्य दारुणं ॥२०९॥ 


एवं हि सम्पदमिदं रुभित्वा मानुसं भवं । 
पृञ्जकम्मं विवज्जेत्वा पापकम्माभिसेवनं ॥२१०॥ 


६. पुन्ज-फल-उहेस-गाथा 


पुञ्जन्ति रागादीनन्तु पटिपक्खा हि चेतना । 
पञ्जादिगुणसंयुत्ता विञ्ञेय्या सुखदायिका ॥२११॥ 


सा दानादिसु एकेके यदा द्वादस वत्थुसु । 
वत्तते तेन तेने'व नामेन वोह्रीयति ॥२१२॥ 


दानं सीलच्च भावना पत्तिपत्तानुमोदना 1 
देसना सवनं पूजा वेय्यावच्चं पसंसना । 
सरणमनुस्सति चेव पुञ्जवत्थूनि वारस ॥२१२॥ 


अन्नादिदानवत्थूनं चागो सुबुद्धिपुन्बको । 
यो तं दानन्ति दीपेन्ति बुद्धा दानम्गदायिनो ॥२१४॥ 


१. 7/5. पापकम्मानतिसेवनन्ति । 


संकाय पत्रिका-१ 


5, श्रमणविदां 
कायकम्मा वचीकम्मा सव्रज्जा विरतीहि या। 
मिच्छाजीवा च तं सीलं इति वुत्तं महेसिना ।॥२१५॥ 
चित्तस्सोपक्किेसानं या चिन्तापटिपक्खिका । 
तस्साया मावना सा हि भावनाति पकित्तिता ।२१६॥ 


परमुरिस्स यं दानं अनवत्थादि दीयते । 
पत्तिदानन्ति तं आहु युत्तसद्धम्मदेसका ॥२१७॥ 


मही व पुत्तदानम्हि दिन्नस्सन्भनुमोदना । 
पत्तानुमोदना तीह वुत्ता उत्तमवादिना ॥२१८॥ 


हितज्छासयतो या हि परस्स हितदेसना । 
देसनामयपुञ्जन्ति देसयि तं सुदेसको ॥२१९॥ 


विहाय विक्वेपमलं अट्टिकत्वान साधुकं । 
सद्धम्मसवणं एत्थ सवणन्ति पकासितं ॥२२०॥ 
गुणयुक्तेसु सक्कारकिरिया वन्दनादिका । 
पूजारहेन मुतिना पूजा ति परिकित्तिता ॥२२१॥ 


मिलानगुणवन्तानं दानादिकिरियासु वा। 
असनोदकदानादि वेय्यावच्चन्ति सज्जितं ॥२२२॥ 


कुसलं हि करोन्तानं पहासुस्साहकारिका 1 
गुणतो वण्णना या सा पसंसा ति पकित्तिता ॥२२३॥) 


गुणसम्भावना पृन्बं ताणसञ्ज्राय भावतो । 
वत्थुत्तयस्स सरणागमनं सरणं मतं ॥२२४॥ 


छच्छानृस्सतिवत्थसु अञ्जेसु कुसलेसु वा । 
उपकरेसविनिम्मुत्ता" गुणतोनुस्सतीह या ॥२२५५। 


इमेसू खसु वत्थु निव्वत्ता पुञ्जसम्मता । 
` चेतना इटुफलदा तं कथं इति चे वदे ॥२२६॥ 





१. 18. 2005 विगतुपकिलेसेहि देसितानुस्सतीति या । 


खकाम्र-वतिका-१ 


१. 
+ 


सद्धम्मोपायनं 
वुत्तोवस्स परिहारो इमस्सेतं फलन्ति च । 
गुरूपदेसागमतो^ किञ्चि मत्तं भणीयति ॥२२७॥ 


दानं भोगावहं सीरं कुलसग्गादिसाधकं । 
रूपारूपमवाभिजञ्जा मोक्ला भावनसम्भवा ॥२२८॥ 


पत्तिदानं दानफलं मोदनाहासदायिका । 
देसना सवना चापि उभो पञ्जावहा मता ॥२२९1 


पूजाहि पूजनीयेसु कुलेसु उदयावहा । 


. वेय्यावच्चं परिवारसम्पदाहेतु सम्मतं ॥२३०॥ 


पासंसियम्पसंसाय सरणे अनरणत्तनं* । 


 अनुस्सतिविसेसस्स सब्बा सम्पत्तियो फलं ।॥२३२॥ 


सदिसन्तु फलं एवं फलं विसदिसम्पि च । 
पच्चयानं विसेसेन अनन्तमिति वेदियं ।॥२३२॥ 
मग्ग अप्पितचित्तञ्च ठपैत्वा भावनामये । 

स्वं दानादिकं पुञ्जं कामलोकफलावहं ॥२३३॥. 
आयुरारोग्यवण्णञ्च यसो कित्ति कुटं बलं । 

रज्जं इन्दत्तनं मगो वुद्धरूपादिका पि च ॥२३४॥ 


याहि अञ्जापिः सम्पत्ति विपाकसुखपच्चया । 
मर्गज्छानफले हित्वा सकला कामपूञ्जजा ॥२३५॥ 


रूपारूपिकपुञ्जन्तु रूपारूपमवावह । 
मम्गञ्चतुन्विधञ्चापि यथा स्कफलावहं ॥२३६॥ 
एते आसेविता येहि ते सम्गेसूपजायरे । 

न अक्खानेन पत्तव्बं सुखं तत्थ अनोपमं ॥२२३७॥ 
सग्मेसु हेटिठ्मसुखं चक्कवत्तिसुखेन हि । 
प्राणिमत्तकपरासान हिमवन्तन्तरम्मतं ।॥२३८॥ 


218. गरूपदेसो गमते } 
115. सरणेन सरनत्तनं । 
145. अग्ना हि सम्पत्ति । 


क्ंकोय पत्रिकौः-१ 


भर श्रमणवियां 


यानि पञ्जास वस्सानि मनुस्सानं दिनं तदह । 

तिस रत्तिन्दिवो मासो मासा ह्ादस वच्छरं | 

तेन संवच्छरेनायु दिञ्वं पञ्चसतम्मतं ॥२२९॥ 

हेदि मानन्तु देवानं आयुनो हि चतुर्गुणं । 

उपरूपरि देवानं छन्नञ्चापि विजानियं ।॥२४०॥ 
रतनुत्तमचित्तेहि विहङ्खपथचारिहि । 

विमानेहि चरन्तानं को सुखं वण्णयिस्सति ॥२५१॥ 


एको व स्क्खो फलति सम्ब इच्छानुकूलकं । 

यम््हि^ तत्थ वसन्तानं को सुखं वण्णयिस्सति ॥२४२॥ 
सुगन्धा सुखसम्फस्सा सोवण्णापि पिलन्धना । 

येसं पुञ्जरेन को तेसं सुखग्गं वण्णयिस्सति ॥२४३॥ 
अच्छराविज्जुसञ्चारा अच्छेरसतमण्डिता । 

मुत्ता वालुकसचञ्छन्ना युत्ता पुञ्जफरत्तने ॥२४४॥ 


` सम्पङरुल्ललतालम्बमनुञ्जञागिन्दमण्डिता । 
विचित्तपत्तपक्खीनं वग्गुनिगघोसनादिता ॥२५५॥ 


सुवण्णमणिसोपाननीलामक्जखासया । 
अवण्णरहितानेकसुगन्धकूसुमोत्यटा ॥२४६॥ 
पूञ्जकम्ममह्‌ासिप्पिकप्पिता पीतिवद्धना । 
पापकम्मरतावासाः विधक्खसुखदायिका ॥२४५७॥ 
सब्बोतुकसुखारम्मा उय्याना नन्दनादयो । 

ये पमोदेन्ति को तेसं सुखग्गं वण्णयिस्सति ॥२४८॥ 


सरालङ्कारवण्णादि यासं सेच्छावसानुगा । 
ताहि सदधि रमन्तानं कथं दुक्लागमो सिया ॥२४९॥ 





१. 148. यहि ! 8. यमह । 
२. 1/5. पापकम्मरतावास । 


संकाय पत्रिका-१ 


सद्म्मोपायनं ५३ 
अरोगा अजरा येसं पदीपच्चीव निभ्मला । । 
काया सयम्पभा तेसं को सुखं वप्णयिस्सति ॥२५०॥ 
आरम्मणं परित्तम्पि यत्रदुस्सामनापियं । 
दुल्लभं तम्हि सग्गम्हि को सुखं वण्णयिस्सति ॥२५१॥ 
अन्भुतं कामजं सुखं देवलोकम्हि यादिसं । 
तं तथा व पदेसञ्ञर्‌ को सुखं वण्णयिस्सति ॥२५२॥ 
पुञ्जेसु लामकस्सापि को दिस्वा फरमीदिसं | 
संहरेय्य मुहुत्तम्पि पुञ्जक्रियपरक्कमं ।२५३॥। 
हीनं गस्मं अनरियं इति सम्बुद्धनिन्दितं 
सुखं कामावचरिकं तस्सापेवं उक्ारता ॥२५४॥ 
्ायिनो अमिताभा ये पीतिभक्खा सहिद्धिका । 
ब्रह्मानो को सुखं तेसं न मुनि वण्णयिस्सति ॥२५५॥ 
तिभागकप्पं जीवन्ति ब्रह्मलोकेसु हैद्िमा । 
चतुरासीतिसहस्सानि कप्पानि तेसु उत्तमा ॥२५६॥ 
पुरा सासपियो कोटं सन्बतो योजनाथतो । 
ततो वस्ससते पृण्णे छडडेत्वा एकमेकक । 
यावता रित्तकं होति दीघो कम्पो ततो पि च ॥२५७॥ 
आयुना एव विजञ्तरग्यो तेसं सेसो सुखोदयो । 
इमिना पूतिकायेन मन्दकालेन साधियो ॥२५८॥) 


नेककप्पसतं आयु सुखच्चापि मनोमयं । 
यें तेसं सुखग्गस्स का एत्थ उपमा सिया ॥२५९॥ 


विसिदरुमिह यं पुञ्जं निव्वानावहमेव तं । 

उकव्मरफर्दं एवं ब्रह्मखोकेसु मज्ज्षिमं \॥२६०॥ 

परित्तं कामलोकम्हि पञ्चकामगुणोदयं । 

अज्जं द्वयं हितसुखं सञ्बं देति असेसक ।॥२६१॥ 
१. 113. कामजसुखं । 


संकाय पत्रिका-१ 


भ 


संकायःपत्रिका-१ 


श्रमणविन्या 


सुदुल्लमं बुष्बुलदुन्बरं इमं, 
सरीरमेवंविधपुञ्जसाधकं । 
अपुञ्ज्रकम्मेसु पयोजयं जनो, 


 सिनेरूमुद्धा पतितो व सोचियो ॥२६२॥ 


७. दानानिसंस-गाथा 


पुनापी पुञ्जवत्थूनं आतिसंसमहन्ततं । 

किञ्चि मत्तं भणिस्सामि सुद्धानं बुद्धिमोदकं ।२६६॥ 
चित्तवत्थु-पटग्गाहवसा दानविसेसता | 
हीनमञ्कविसिदटरु तं भोगसग्गविमोक्खदं ॥२६४॥ 
दानं खल्‌ समभावेन सम्गमानुसभोगदं । 
परिणामवसेनेव होति मोक्खृपनिस्सयं ॥२६५॥। 
देग्यधम्मपरिग्गाहकम्मकम्मफलेसु हि । | 
लोभादीनं अभावेन होति चित्तस्स सम्पदा ॥२९६॥ ` 


इध मज्जवनिञ्जादि परोपहवमेव च । 


अकत्वा जायतो लद्धं होति वत्थुस्स सम्पदा ॥२६५७॥ 


साभालाभोपभोगेसु लो भादीनं अभावतो । 
सन्तमानसता होति पटिम्गाहकसम्पदा ॥२६८॥ 


तीहि द्वीहि अथेकेन सुविसुद्धं तिधापि च। 

विसुदधञ्च विसिदटुन्ति तेय्यं दानं यथाक्कमं ॥२६९॥} 
यथा सासपमत्तम्हा बीजा निग्रोधपादपो । 

जायते सतसाखड्ढो महानीलम्बुदोपमो ॥२७०॥] 
तत्थेव पुञ्जकम्मम्हा अनुम्हा विपुलं फलं । 

होतीति अप्पपुञ्जन्ति नावमञ्जैय्य पण्डितो ॥२७१।।' 


सद्धमौपाये ४ 
वरश्वगरानं बके रुद्धे दिद्ुधम्मे परत्य च । 
पुल्जकम्मं अपुज्ज्ञकच फलतीति विजानिमं 1२७२ 
सन्दिद्िकं फलं बीजा अद्युर्‌ वातिमन्दकं | 
पारत्थिकं फलं यन्तं फलं व अविचिन्तियं ॥२७३॥ 
सन्दिद्धिकं पञ्चविधं ददतो विपृलं फलं | 
सीहस्स सेनापतिनो मुनिसीहेन भासितं ।२७४॥ 


पियो दानपति होति गिम्हूकाले व अम्बुदो । ` ` 
भजन्ति तं बहू सत्ता फलसुक्खं व अण्डजा ॥२७५॥ 
कित्तिसदच्च पप्पोति तिलोकमहितं हितं । 

दायको ससराजा व नरिन्दोरिन्दमो विय ॥२७६॥ 


विसारदो व परिसं पसद्धुमति दायको । 
कतस्समो. व सत्थेसु परसं अकतस्समं! ॥२७७॥ 


यदा अन्तिमसेग्यायं जरारोगाभिपीट्ितो । 
पुन्बकम्मजवे सन्ते सथितो होति दुक्खितो ॥२७८]। 
दिट्‌ठारिट्ढो च वेज्जेहि महाहिक्काभिपीकितो । 
तुज्जमानो'व सूलेहि छिञ्जमानेमु सन्धिसु ॥२७९॥ 
ततोपरज््मानेसु इन्द्रियेसु असेसतो । 

इन्द्रिये उपरुज्छन्ते अन्धकारे उपागतो ॥२८०॥ 
महासोकाभितुन्नेमु सुदमानेसु बन्धुसु 1 

खतेः खारेन सित्तो व वन्धुसोकेन अहितो ॥२८१॥; 


अत्ताणे सब्वतो जाते आगते च मह्ब्भये । 
महापपातं पातेर व मुसम्मुग्टति मानसं ।॥२८२॥ 
१. 115. कतस्सवावगन्तेसु परिसं अकतस्सवं । 
२. 15. खणे 8. खते । 
३. 13. पततो व । 8. पातेव, 5811712 पातो इव । 


संकाय पत्रिक१, 


५६ श्रमणविद्या 
तदा अकतपुच्जस्स कतपुञ्ज्रस्स वापि च| 
सुकम्मं समुपद्ठाति अपकारोपकारतो ।२८३॥ 
यानिस्स तमह समये पापकानि कतानि हि । 
तानि'स्स तम्हि समये अज््ोकम्बन्ति मानसं ॥२८४।; 
तदा'निट्‌ठनिमित्तानि अतिधोरानि दिस्सरे । 
निर्यपारग्गी-आदीनि निरयगामिस्स जन्तुनो ॥२८५॥। 
तम्बक्खिके वङ्ुदाठे हरिदाी सरोरुहे । 
लुहे अञ्जनपुञ्जाभे उग्गदण्डे सुदारुणे २८६ 
करुणं दुरतो कत्वा कालदण्डेन आगते । 
यमदूते तदा दिस्वा व्यथते तस्स मानसं ।॥२८७॥ 
तदा मुच्छा पिपासा च जरो च अभिवड्ढति । 
पच्छाचुतापदुक्ं तं अच्चन्तं अभिमह्‌ति ॥२८८॥ 


सोकसल्टेन विद्धो सो पत्तो व्यसनसागरं । 
समत्थो वा कतत्ताणो चिन्तेति भुसमीदिसं ॥२८९॥ 


अकतं वत कल्याणं कतं किन्बिसकम्मया । 
अवसो"नुभविस्सामि? निरये पापजं फलं ॥२९०॥ 


इच्चेवं वि रवन्तो व भीतो उव्बिग्गमानसो । 
सकेन पापकम्मेन फन्दन्तो विवसो'व सो ॥२९१॥ 
मण्डको देडडभेनेव निरयं नीयति दुम्भति । 
सम्मुष्टूह॒मरणं तस्स नियतं पापकम्मिनो ॥२९२॥ 
एवं दुरन्तं मरणं सन्बसत्तानुभावियं । 
दुरतिक्कमनं घो रं अवस्सं आगमिस्सति ॥२२३॥ 
तत्थ दारुणकम्मस्स दुक्खं होति हि ईदिसं । 
अपक्कमति तं दुक्खं दूरतो अकतागसो < ॥२९४॥ 





१. 243. अवसो अनुभविस्सामि । 
२. 1/8. सकतासतो । 


पकाय पत्रिका-१. 


१. 


सद्धम्मोपायनं ५७ 
कतपुजञ्जो पन यदाटमच्चुवेगेन अदितो । 
तथेव सयितो होति सयेन मारणन्तिके ॥२९५॥ 
यानि'स्स तम्टि समये कल्याणानि कतानि हि । 
तानि^स्स तमह समये अज्ञोलम्बन्ति मानसं ॥२९६॥ 


तदा यिदुनिसित्तानि" अनुकूकानि दिस्सरे । 
अग्गयानविमानादि सम्गगामिस्स जन्तुनौ ॥२९.७॥ 


अच्छरागणसङ्ुट्ठे अच्छेरसतमण्डिते 

विमानयाने दिस्वान होति तस्स उदग्गता ।॥२९८॥ 
तदा सो परमस्सासं लभते दायको नरो 1 

वज्जित्वा जिण्णक सारं पासादारोहणो विय ॥२९९॥ 
सुकतं वत कल्याणं भीरुत्ताणं कतम्मया । 

उच्छारं अनुभोस्सामि सगे कुसलजं फलं ॥२३००॥ 
इति सो सम्पदो व अभीतो सम्पमोदितो । 

सकेन पञ्जकम्मेन अच्चन्तं उपलालितो ॥३०१॥ 
पुञ्जकम्मरतावासं सग्गं नीयति पण्डितो । 
अमूष्टटमरणं तस्स नियतं पुञ्जञकम्मिनो ॥३०२॥ 


तस्माहि दानपतिनो अमृष्टहमरणेन च । 
सन्दिदरुकफलानीति पञ्च वृत्तानि तादिना ॥३०३।) 


मच्चुनो उग्गदण्डस्स मुखन्तरगतम्पि च । 
यदि तोसेति पुञ्जं तं अकरोन्तो व वञ्चितो ॥३०४॥ 


संदिद्विकानिसंसा हि अनन्ता दानसम्भवा । 
पञ्चेति हि विनेय्यानं वसेन परिदीपितं \॥३०५॥ 


परस्स विस्सासनीयो सजनस्स यसावहो । 
कूलारुंकारभूतो व संसितानं मुदावहो ।३०६॥ 


1/5. इटठनिमित्तानि । 


संकाय पत्रिका-१ 


6.4. श्रमणविद्या 


नाथभूतो अनाथानं सन्बेसं पीतिवड्ढनो 

सतच्च सुखसंवासो सततं होति दायको ॥३०७। 
सेट्ठोति सम्मतो होति दुट्ठेहि च अधंसियो । 

इट्ठदो ति मुदा खोको पटटठो तं उदिक्खति ॥३०८॥ 
यं यं दिसं दानपति रित्तहत्थो व गच्छति । 
साभिसङ्खारिका तस्स सुलभा होति पच्चया ॥३०९॥ 
बहुसाधारणा भोगा सन्बवेरभयावहा । 

मथा अवेरसुखदा असाधारणका कता ॥३१०॥। 
महानिधानं निहितं अक्खयं अनुगामियं । 

अविल पियमञ्ञरेहि अनन्तसुखदायकं ॥२३११॥ 
आपदासु सहायो में अभेञ्नौ अप्पदुस्सियो^ । 

गुणङ्ढो अनुकरुलो च गहितो सञ्रदा हितो ॥३१२॥ 


पर्गुणोजोहरोः चोरो हतो मच्छेररक्खसो । 
इस्सापिसाचो विहतो अस्सासो परमो क्रतो ॥३१३॥ 


खोभपासो समुच्छिन्नो दोससत्तु विनासितो ।. 
हितावगुण्ठनं थूलं मोहजालं विघाटितं ॥३१८॥ 


अनाथानं कपणता हता सम्पत्तिया मम । 
परिग्गहुकतो दीपो मीमे संसारसागरे ॥२१५॥ 
वटमूलं सुनिक्छित्तं परिग्गाह्‌ महाकरुटे । । 
अड्ढता हि अनन्ता मे परलोके भविस्सति ॥।३१६॥ 


असारतरभोगेहि सारादानं परं कतं । 
कतं सग्गस्स सोपानं सुखारोहं अचच्चलं ।॥३१७]। 


वीरसत्ता अनुगता मारसनत्तु विनिज्जितो । 
पव्वसम्पत्तिबीजं मे रोपितं नानुपोसियं ।॥३१८॥ 





१, 105. अप्पदसियो । 
२. 1/5. सग्गृणोज्रो \ 


संकाय पन्निकः-१ 


सद्धमोपायनं ५९ 
निफफादितो भहघटो पत्थितव्थोपदायको 1 
वञ्चिता नासमूखा मे सञ्चिता गुणसम्पदा ॥२३१९॥ 


साधूहि सक्कतो जातो साधनं उपनिस्सयो । 

साधनं या गति सामे इच्छामत्तोपसाधिया ॥३२०॥ 
दुग्गतियो पिदहिता अग्गं पुञ्जं विसोधितं । 
मग्गनावाय पट्‌ठानं ठपितं उजुकं धिर ॥३६१॥ 


सन्बानत्थावहे अत्थे अत्थिकानं ददं अहु । 
आनिसंसोदधिप्पत्तो सफलं जीवितं मम ॥३२२॥ 
इच्चेवं सरमानो सो अत्तनो चागसम्पदं । . 
अतिंहट्ढो उदग्गो व सदा जीवति दायको ॥३२३॥ 
यं^ हि दानपति दीनं याचक समुपागतं । 

जद्धत्थं पस्सति हट्टं ततो कि विवुं करं ॥३२४॥ 
दीनस्स दानमासज्ज वुट्टं इट्रत्थसिद्धियाः । 
सुफुल्लकमलोभासं दस्तनीयतरम्मुखं ॥२२५॥ 
दाता दिस्वानुभवति लद्धा साधारणं सुखं । 

अलं दानफलं एतं नोचे पि परलोकियं ॥३२६॥ 
सन्दद्धिकं दानफलं अनन्तं एवमादिकं । 

परलोक फठन्तस्स को समत्थो व गाहितुं ॥।३२७॥ 
अग्गं सङ्गहवत्थूनं मग्ग सग्गस्स अञ्जसं । 
पारमीनञ्चाथ अम्गन्च दानं भोगग्गदायकं ॥२२८॥ 
दटुत्थसराधकतयार दानं महघटोपमं । 
परखोकफलन्तस्स कथं वण्णेय्य मादिसो ।२२९॥ 


243. यम्हि । 

148. तुट्टं द्रट्ठत्थसिद्धिया । 
1/1. परलो किक । 

2415. साधकथाय । 


९८ ~< 
६ ॥ि 


५ <" 
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&० 


श्र॑मणविद्यां 
महाकारुणिकेनेव मंसनेत्तादि-दायिना । 
महाफलत्तं दानस्स सुत्तन्तेसु विभावितं ॥२३३०॥ 


एवं महागुणं दानं देय्यधम्मे स याचके । 
विज्जमाने अदेन्तो हि धुवं भवति वञ्चितो ॥२२१॥ 
दिन्नं फकत्थिना दानं वणिज्जं व जिगुच्छियं । 
सव्बथा अपरामटदुं विसिट्ुन्ति पदीपितं ॥२३२॥ 


भवमोग विसेसत्यमामटुदिटिठि-जादिहि । 
यं दानं तं परामटटं अनामट्‌ठं विपरियये ॥३३२॥ 


अत्थिकानं करूणया भवनित्थरणत्थिना । 
बोधिपत्तेन यं दानं दीयते तं विसिट्ठकं ॥३३४॥ 


भवभोगत्थिको हीनो मञ्ज्ो अत्तसुखत्थिको । 
उत्तमो सनब्बसत्तानं दुक्तूपसमनत्थिको ॥३३५॥ 


यतो ददाति दानानि तस्मा धीरा अतन्दिता। 
उत्तमेनेव विधिना देन्ति दानानि साधवो ॥२३३२६॥ 


८. सीलानिसंस-गाथा 


दानानिसंसा ये वृत्ता निस्सेसा सीक्तो पि च । 
भवन्ति अधिकां चापि अनन्ता सीरुसम्भवा ॥३२३७॥ 


सत्तानन्त्व अप्पमेय्यानं! दुस्सीला विरतो जनो । 
अवेरं अभयञ्चापि अण्यापञ्ज् सुखम्पि च ॥३३८॥ 


ददाति दत्वा पच्छा सो अवेरं अभमयम्पिच। 
अण्यापञज्ज्सुखंश्चापि ख्भत्तीति जिनो ब्रवि ॥३३९॥ 


वुत्तादानानिसंसाहि सीलसम्पत्तिया पि च । 
होन्ति एवेति विज्जेय््रा अनयासुत्तियुत्तियाः ॥३४०।। 


१. 2४3. अभेय्यानन्तु सन्तानं दुस्सीला । 
२. 145. अनयासुत्तयुत्तिया । 
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१. 


सद्रम्मोपाय्म्‌ ६१ 
सिक्लापदातिवकमतो इन्द्रियानं अगुक्तितो । 
भिच्छाजीवौपभोगा च विरतीहि चतुन्बिधा ॥६४१॥ 
सीलं चतुल्बिधं पातिभोक्सो इन्दरियसंवरो । 
आजीवपारिसुद्धी च सीरं पच्चयनिस्सितं ॥२३४२॥ 


सद्धा सति च विरियं च पञ्जा च अनुपुब्बतो । 
चतुल्बिधधुरेनेव तं सीरं परिरक्खियं ॥२४२॥ 
पणिधानम्हि पट्ठाय यो परेसं हिताहितं । 

विचेय्य जत्वा अक्खासि विनयादि* विनायको ॥३४४॥ 


सन्बञ्छ्र्‌ सो हि भगवा सञ्बदा करुणापरो । 
अवञ्ज्वादी अतुलो अन्भुतोरुगुणाकरो ॥३४५॥ 


तेन अत्वा पटिक्खित्तं यं अनुं थूलमेव वा । 
अनतिक्कमनीयन्तं जीवित।तिक्कमे पि च ॥२४६॥ 


आणा हि मग्गसामिस्स अनुमत्ता पि विञ्जरुना । 
महामेरुदुरक्खेपा इति दिस्वा पि रविखया ॥२३४७॥ 


अतिक्कमित्वा वचनं खुद्देसिस्सरस्स च । 
दुक्तं पप्पोति चे किन्तु सन्बलोकिस्सरस्स तं ॥३४८॥ 


मुनिन्दाणमतिक्कम्म कुसग्गच्छेदमत्ततो । 
एरपत्तेन थं ऊद्धं तदिदं दीपयिस्सति ।२४९॥ 


सम्बेसं सत्तदोसानं विनयोपायकोविदो । 
सो व सत्था पजानाति नाहं जानामि किश्चनं ॥२५०॥ 


वेज्जो कोमारभच्चो ब बालकानं हिताहितं । 
जानन्तिनतु बाला ते एवरूपा मयं इध ॥३५१॥ 


अग्गि पक्खन्द अथवा पव्बतमगा पतेति वा । 
यदि वक्ति कत्तव्बं जातकारीहि सो जिनो ॥२३५२॥ 


115. विनयाद । 


संकाय पक्रिका-१ 


६२ श्रमणविद्या 


भ्रनतिक्कमनीयन्ति यं वुत्तं तेन सत्थुना । 
जीब्रकामो^+ पपातं व आरका तं विवज्जये | ३५३॥। ` 


द्च्चेवं सद्धया साधु परटिच्छित्वान मुद्धना } 
यथाणत्तिवसेनेत्र कत्तव्बं सत्थु सासनं ॥२५४॥ 


एवं सद्धाधुरेनेव पातिमोक्खं हि रक्खितं । 
अनन्तं फलदं होति जिनसम्मानमण्डितं ॥२३५५॥ 


छ्यु दारेसु अत्थानं आपाथागमने सती । 
सति दोवारिकं तत्थ उपटापेय्य पण्डितो ॥३५६॥ 


ते किरेसमहाचोरा आलम्बनवनासया । 

न धंसेन्ति मनोगेहं सतारक्खे उपद्िते ॥२५७॥ 
अलन्दिदुम्हि दिट्ठ व तदुद्धं न विकप्पियं | 
अभूतस द्गुप्पवला बाला नट्ूटा ह्रीः विय ॥२५८॥ 


दिस्वा असुच्िपिण्डस्स वण्णमत्तं व बालया । 

अलद्धा सादिसं किञ्चि योजेन्ति पदुमादिहि ॥३५९॥ 
थनं सोण्णसमुग्गाहं मुखं फुल्लम्बुजोपमं 1 

नेत्ता नीटम्बृजनिभा मुत्ता दन्तेहि निज्जिता ॥३६०॥ 


अद्ध अनिन्दितङ्खाय अनद्खासद्धवड्ढनं । 
इच्चैवमादिचिन्तेन्ता चित्तं दुसेन्ति अत्तनो ॥३६१॥ 
ततो मोहवसेनेव्थ स द्धुपायेन वेटिता । 

अनयब्यसनं घोरं पप्पोन्ति परिकप्पिता- ॥३६२॥ 


अभमेज््पोत्थकाकारं तनुच्छविविमोदहिता । 
देहं सभावतो दद्यु न सक्कोन्ति पुथुज्जना ॥२६३॥ 





१. 2५18. जौ वितुकामो । 
२. 1\/5. नट्‌ढा कपी विय । 
३. 1/5. परिक्कपतो 1 


संकाय-पतिका-१ 


सद्धम्मोपायत्त +. 
 न्द्ियानि किेसेन्ति दोसे संरक्खितुं परे । 
` न्दरियत्थेसु सङ्खन्तु वारेन्ति जिनसावका ॥३६४॥ ` 


सतारकष्वो हि समणो इन्द्रियिन्द्ियगोचरे । 
अनिच्चादि विपस्सन्तो सज्जनीयं न पस्सति ॥३६५॥ 


 इन्द्रियस्सेहि दुन्नीतो दूरतो हितमग्गतो । 
 अपविद्धो जनो रोके सदेवायुररक्छसो ॥२६६॥। 


सतियन्तम्ि बन्धित्वा ते दुट्ठस्से सुदुहमे । 
पञ्जापतोदा सारेन्ति समणा सतिगोचरे । ३६७ 


सरी रवेदनाचित्त धम्मेसु असुभादिका । 
पस्सितन्बा यथातच्छं वुत्ता च सतिगोचरा ॥३६८॥ 


यं यं आलम्बनं जातुं इच्छन्ति जिनसावका । 
स्तिया तं विषस्सित्वा पच्छा पेसेन्ति ते मनो ॥३६९॥ 


एवं सतिपरानन्तु दोसा विच्छिन्नपच्चया । 
नावगाहुन्ति चित्तग्गि नरकग्गि व नीरजाः ॥३७०॥ 


तस्मा सत्िधुरेनेव सम्मासम्बुद्धसावका । 
परिपूरेन्ति निस्सङ्धा सीलं इन्द्रियसम्वरं ।॥ ३७१ 


सिनेहाबद्धहुदये बन्धवे पि च सद्धया । 
पहाय पन्बजित्वान दुल्टमे जिनसासने ॥२३७२॥ 


सम्माजीवमतिक्कम्म सन्बसाधुनिसेवितं । 
मिच्छाजीवेन जीवेय्य यदि कुच्छिस्स कारणा ।३७२॥ 


किञ्च गेहे परिच्चत्तं आमिसं आमिसत्थिना । 
कोवातेन गुणो लद्धो इध वा मुण्डियं विना ॥३७४॥। 


कुह॒नादीहि वत्थृहि गहट्‌ठे उपलालिय । 
कद्धछाभैन आजीवो मिच्छाजीवो ति वेदियो ॥३७५}) 





१. 15. नीरजं । 


संकाय पत्रिका ~प 


६४ श्रमणविद्चा 


घम्माजौवं परिज्ञाय मिच्छाजीवेन ओवि । 
म्नो सो समणधघम्मा च गिहीधम्मा च बाहिरो ॥२७६॥ 


सम्माजीव विसुद्धस्स इहरोके परत्थ च । 

सुलभा पच्चया होन्ति इति तेन किमस्सुतं ।॥ २७७ 
वराहो वासुचिटाने छड्डेत्वा सुद भोजनं । 
हीनाधिमुत्तितो तस्य चित्तं धावति वा सदा ॥२७८॥ 


गकगगप्पत्तिमत्तेन यं सुवावन्तसादिसं । | 
भविस्सति तदत्थं को आजीवं दूसयिस्सति ॥२७९॥ 


अधोक्खिपन्ते+ अक्खछीमि सन्टपेन्तो गतादिकं । 
अदन्तो दन्तरूपानि करोन्तो किन्नटो न सो ॥३८०॥ 


तिण्डेन गोविकत्तेन वरं कूच्छिविदारितो । 
अञ्जाय लद्धलामेन न तु करुच्छिविपूरितो ॥३८१॥ 


तस्स निल्लज्जराजस्स असग्गुणविभाविनो । 

अथवा चोरजेदरुस्सः गर को न जीविकं ।२३८२॥ 
विसुद्धं सो हि सद्धग्गि कथं नामावगाहति । 
सित्थपोत्थकरूपो व कथं वा न विरीयति ॥३८३॥ 
सहत्थपादो एवाहं सिरी उस्साहटन्भिया । 

किमत्थं दूसयिस्सामि इसिवेसं दुरासदं ॥३८४॥ 

येन येन उपायेन यत्य कत्थचि जीवितुं 

सक्काऽ ति एकचित्तसपि किन्नु तस्स न जायति ॥३८५॥ 
मिच्छाजीवोपलद्धेन पच्चयेनेव जीवता । 

सिया निब्बानमस्गगगो पत्तव्बो न तु अज्जथा ।३८६॥ 
तथापि च सलज्जस्स सन्बसत्ताधमोचितो ¦ 
मिच्छाजीवो कथं सक्का परलाठनवञ्चितो ॥३८७॥ 


१. 1५5. अधक्विपन्तो । 
२. अथवा चोरजेद्रुस्स को न गरहेय्य जी विक । 
३. सक्कोति। 
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सदस्मोपायनं ६५ 


सिया जिघच्छाविगमो तिणभक्लस्स पीति किं । 

व्यधो खादेय्य नु+ तिणं संहतामिसमोजनो ।॥३८८॥ 
रज्जलाभस्सूपायो यं इति जपेति मानिनो । 

विधासं किन्नु खादन्ति निराहारापि सुविखता ॥३८९॥ 
करसि वणिज्जं इस्सत्थं अज्जं वापि च तादिसं । 
अकरोन्तेन सक्का व जीवितुं भिक्खपिण्डतो ।॥२९८०॥ 


वित्थिण्णो जम्बदीपोयं मग्गानेकं अनावृता । 
सन्भत्य अकुसीतेन सुखं सक्का व जीवित्‌. । २९१॥ 


इति विरियं धुरं कत्वा सरन्तो सस्सपादिके । 
जाजीवसुरद्धि खखेग्य अकरोन्तो अनेसनं ॥३९.२॥ 


चीवरं पिण्डपात भेसञ्जं सयनासनं । 

पटिसङ्भाय सेवे्य लं लद ` विचक्खणो ॥३९३। 
पटिसद्कानरदितो पच्चयं अञ्जदत्तिकं । 

गथितो परिमुञ्जन्तो गाधं खगति अत्तनो ॥३९४॥ 
वणलेपं व वणितो साधु अत्वा पयोजनं । 

आहारं परिभुञ्जेय्य रसतण्टाविव्रजितो ॥३९५॥ 


वातातपपरिक्तानं मव्खिकादि निवारणं । 
वणच्छादनचोखंः व चीवरं पटिसेवये ॥३९६॥ 


तस्स तस्स(मयस्मेव परटिसेधनमत्तक । 
अव्यापञ्क्चत्थिकं सेवे मेसज्ञं स्नेहवज्जितो ॥३९.७॥ 
सरीरं मंसपिण्डं व अनन्तोपदहुवं इदं । 
दुरक्खं गोपितन्बन्ति निस्स द्धौ वसतिम्भजे ॥२९८] 


१. 5. न। 8. नु 
२. 1415. वणच्छादनचोक । 
३. 105. सहूवज्जितो । 


, संकायपत्िका-१ 


६६ 


श्रमणविष्ा 


देहो ठातुन्न सक्को त्ति पर्चयेहि विवज्ितो । 
तिदण्डो एकदण्डो व दण्डद्रयविवज्ितो ॥२३९९॥ 


सम्मा पयुल्मानो सो महतोत्थाय'^ वत्तति । 
इति सम्मा पयोगत्थं देहं रक्छन्ति पण्डिता ॥४००।) 


सरीरजलकम्पेन चित्तनावा तदस्सिता 
वाताहततम्गो व न सक्कोति समाहितुं ॥४०१॥ 


असमाहितचित्तस्स न यथाभूतदस्सनं । 
अयथाभूतदस्सी हि न मुच्चति कदाचनं ॥४०२]॥ 
तस्मा चित्तसमाधत्थी सरीरपरिक्खणं ] 

करेय्य परिसेवेन्तो पटिसद्भाय पच्चये ॥५०३। 
अग्गिना करणीयानि करोन्तो सु.चरम्पिच। 
अग्गिदोसन्न पप्पौन्ति उपायोपगता नरा ॥४०४॥। 
अनुपायेनूपग तना अग्गिदोसेन अटता | 

सदत्थञ्च असाघेन्ता दुक्खं पप्पोन्ति दारुणं ॥४०५॥ 
अग्गीव पच्चया जेय्या अञ्जायोपगमो विय । 
स्नेहपुन्बमस द्य आहारादि निसेवनं ।४०६॥ 
न बाहुविरियायातं* न च आतिकुलागतं । 
परप्पसाढलद्ध' कि युक्तं गधथितभोजने ॥४०७;। 
गथितो मुच्छितो सन्तो मुञ्ननतो परभोजनं | 
सुवावन्तं व भुञ्जनतो समणो हि जिगुच्छियो ॥४०८॥ 


रसतण्डा परिचिता अनादीनवदस्सिनो । 
सचित्तं परिदृसेन्ति अतिटखे पि पच्चये ॥४०२। 





संकाय पत्निका-१ 


५ «५ <) -~-9 


115. अत्थाय । 
1/3. अदधिता । 
118. सहपुन्बं । 
1/5. वि रिया धिगतं । 


द्धम्मोपायतं ६७ 
रसतण्डाविरहिता सदादीनवदस्सिनो । 
त्रित्तदोसन्न पप्पोन्ति उष्ठारे पि च पच्चये ॥४१९॥ 
आदीनवानुपस्सी हि तिदसिन्दयोपभोजिये । 
पच्चये पि च निस्सद्धो होति निन्बानभागियो ॥४११॥ 


मत्तं मत्तानिसंसञ् पहातव्बच्च तत्ततो ` । 
बहुसो पच्चवेविखत्वा भजे अग्गीव पच्चये ॥४१२॥ 


तस्मा पञ्जाधुरं कत्वा आदीनवमपेक्खिय । 
पच्चवेक्खणजं सीलं परि रक्लन्ति पण्डिता ।४१३॥ 


एवं चतुष्बिधं सीरं जायतो परिसोधितं । 
सुसोधितसुवण्णं व होति इच्छापसाधिकं ॥४६४॥। 


इदं हि सीलरतनं इधलोके परत्य च । 
आनिसंसवरे दत्वा पच्छा पापेति निन्बुति ।४१५॥ 


पच्चवखं हीनजच्चं हि अच्चन्तोल्ारवंसजा । 
नरिन्दा सीलसम्पननं नमस्सन्तीह्‌ भावतो ॥४१६॥। 


मानिनो ब्राह्यणा वापि गुरुसूपि^ असन्नता । 

ते पि सीलेन सम्पन्नं नमस्सन्तीह्‌ भावतो ॥४१७॥ 
ठानन्तरेन ये बुद्धा धनिस्सरियतो पि वा| 

ते पि सीलेन सम्पन्नं नमस्सन्तीह्‌ भावतो ॥४१८॥ 


कूले जदा च पुरिसाये च मातापितादयो । 
ते पि सीलेन सम्पन्नं नमस्सन्तीह्‌ भावतो ॥४१९॥ 


यं नमस्सन्ति तेविल्ना सव्वभुम्मा च सखेत्तिया । 
चत्तारो च महाराजा तिदसा च यसस्सिनो ॥४२०॥ 


देवानं इन्दो पवरो सन्वकामससिद्धिको । 
सो पि सीरेन सम्पन्नं नमस्सति सदा सतो ।४२९१॥ 


१. 1/5. तत्थतो | 
२. 145. गस्सूपि । 


संकाय पत्निका-१ 


६८ 


श्रमणविद्या 


क्षानिस्सरियतम्पत्तो यो हि ब्रह्मा सहम्पति । 
सो पि सीलेन सम्पन्नं नमस्पति सदा सतो ॥४२२॥ 


हापि यदि सवका सीलम्फरति ईदिसं ! 

किन्नु सक्कारवित्थारं परलोके फलिस्संति ॥४२३॥ 
पत्थरित्वान सकलं सागरन्तं महामह । 

सहो सीख्वतं याति ब्रह्मलोकम्पि तं खणं ॥४२४॥ 
पटिवाताणुवातेसु स्बत्थाविहुतक्कमो । 

इति सीरमयो गन्धो सन्वगन्धेसु उत्तमो ॥४२५॥ 
लामकं पच्चयच्चापि^ घटन्तो अत्तदत्थिकं । 

यो निप्फादेतुमसमत्थो गिहीभूतो सके घरे ॥४२६॥ 
सो पि सीटेन सम्पन्नो अकरोन्तो अनेसनं | 

लाभी अच्चन्त सेद्रानं पच्चयानं पदिस्सति ॥४२७५ 


पदीपेन्तीव तं एते विहारा चारुदस्सना । 
गगणुट्लिखमानग्ग चेतियद्धजमण्डिता ॥४२८॥ 


महामेचस्सरोदारभेरिविञ्ञातकालिका | 
नेकभिकखुसहस्सानं सुटभोद्छा रपच्चया ॥४२९॥ 


अतितुच्छे पि दिस्सन्ति देसे उच्चाचटपमा | 
हारहुंसहिमाम्भोदपण्डरा चेतियादयो ।(४३०॥ 


तुच्छस्सापि विहारस्स उद्टारा यादिसी सिरी । 
सञ्बदेसिस्सरस्सापि न गेहे तादिसी सिरी ॥४३१॥ 


यदि सीलदुमिन्दस्स पृष्फमत्तस्पि ईदिसं । 
लाभग्गदायकं तस्स परलोकफलन्नु किं ॥४२२॥ 


महण्णवानं सन्बेसं सहेव खलु भूमिया । 
बलखादावन्नितानं व फलोघो आगमिस्सति ॥४३३॥ 





संक्राय पतिका-१ 


143. लामका पच्चया । 
105. बला आव ज्जिततानच् । 


सदधम्मोपायनं ६९ 
दुदापि तन्न धंसेन्ति सेदं च गणीयति ! 
तुटो च सततं होति इदुलोभेन सीदति ॥४२५॥ 


पियो सब्रह्मचारीनं मजनीयो च सीलगा 

असंकितो हि सम्भोग संवासादि रहो पि च ।;४३५॥ 
अविक्खण्डितसीलस्स अनवज्ञसुखं हि यं । 

तं ब्रह्यासुरदेविन्दनामिन्दानम्पि दूल्लभं ॥४३६॥ 
सन्दिद्विकमस द्भेय्य फलं इच्चेवमादिकं । 
सीलसम्पत्तिजनितं को निस्सेसं भणिस्सति ॥४३५७॥ 
इहापि यदि इच्चेवं अनन्तं सीलजम्फलं । 
परखोकफरस्सन्तं को हि तस्सीध जस्सति ॥४३८॥ 


एकाहुपोसथेनापि परनिम्मितवत्तियु । 
ठानसो उपपज्ञेय्य इति वुत्तं महे सिना ॥४२९॥ 


कारुपरियन्तिकिस्सापि सीटस्सेसो फलोदयो । 
अपरियन्तस्स हि फलं कि वक्खाम इतो परं 7४४०॥ 


परस्स विस्सासनीयो सजनस्स यसावहो । 
कूलालङ्ारभूतो च आचारम्हि पमाणको ॥४४१॥ 
अनवज्ञसुखं सीरं कुलञ्च उदितौदितं । 

धनच सामिद्धिकरं ठानं वुद्धानुरूपकं ॥४४२॥ 


सिनानं नोदकञ्चापि गन्धो चापि दिसङ्खमो | 
अनुगामिकताछाया^ छन्तं रक्खितरक्खणा ।४४३॥ 


अरियानमथो कंसो सिक्खापि च अनुत्तरा। 
सुगतीनम्महामम्या पतिद्ा अविचालिया ॥४४४।] 
इति दिदेव धम्मेपि आनिसंसे असेसके । 

को नु गच्छेय्य परियन्तं वदन्तो एवमादिके ॥४४५॥ 
वेलामदाने पट्‌छाय स द्धौ दानग्गसम्मतं । 

वत्वा ततो पि सेदुन्ति पच्च सीटम्पकासितं ।४४६॥ 








१. 148. अनुगामिकतच्छाया । 


संकाय पत्निका-१ 


७५ श्रमणविदयां 
मग्गजाणोपकाराय अथो सीलविसुद्धिया । 
दानस्साप्यन्तरम्मेरू सासपन्तरतो “धिकं | ४८७) 
एवं महानिसंसन्ति विदित्वा सीलसम्पदं । 

-नयनं एकनेत्तो उ रके सीलं चतुन्विधं ।४४८॥ 
पातिमोक्लसंवरो इन्द्रियानुरक्खणं, 
पच्चयान्ववेक्खनं* जीवसुद्धि एव च । 

तं चतुव्विघं बुधा सीलमुद्धिमिद्धिया, 

पूरयित्वा पण्डिता मारमहनं कता ॥४४२॥ 

इति सीटगुणं विचिन्तयन्तो, 

कुसलो जीवितहेतु 7 पि सीरं । 

अविखण्डिय साधु सोधयन्तो, 

अभिनिब्बाति अतन्दितो घटन्तो ॥४५०॥ 


९. भावनानिसंस-गाथा 


दाने सीर च ये वृत्ता आनिसंसा असेसका । 
ते मन्दभावनायापि संसिञ््न्ति असंसयं ॥४५१॥ 


किलेसपटिपक्खं व सन्बं पुञ्जं समासतो । 
किलेसुम्मूटकारणाः भावना बलवन्तरी ॥४५२॥ 


सुकरं खुल्ल राजेन यं सिया सत्तुदुसनं । 
चक्कवत्तिनरिन्दस्स कथम्तं दुक्करं सिया ॥८५३॥ 


भावनाबलयोगेन बद्धभावो पि साधियो । 

तदञ््रा काहि सम्पत्ति भावनाय मसाधिया 1 ४५४॥ 
तदद्धविक्खम्भनतो समुच्छेदवसेन च । 

किरेसानं पहानं हि वण्णेन्ति वरवादिनो ॥४५५॥ 


१. 245. पच्चया भिवेक्खनं । 
२. 145. किलेसुम्मूरकारणभावना । 


.संकाय पत्रिंका-१ 


सद्धम्मोपायनं ७१ 


किठेसे दानसीलादि तद द्खेन हनन्ति हि 
विक्म्भेति हि ते ज्ञानं मग्गो भिन्दति सन्वथा ॥४५६॥ 


भावना एव ज्ञानञ्च मग्गो ति च विपस्सना । 
समथो ति च निहिट्‌ठा अव्रत्थन्तरभेदतो ॥४५७॥ 


विनीवरणमेकग्गमेकालम्बनसण्ठितं । 
ज्लानन्ति हि समक्खातं सेसज्ज्ानङ्धमण्डितं ।४५८॥ 


कामच्छन्दो च व्यापादो थीनमिद्धं सकुक्कुच्चं । 
उद्धच्वं विचिकिच्छा च पञ्च नीवरणानि मे ॥४५९॥ 


एकमग्गता ति चित्तस्स एकारम्बनसण्डठिति । 
समथो च समाधि च अविक्खेपो ति तं विदू ।४६०॥ 


वितक्को च विचारो च पीति चापि सुखम्पि च । 
उपेक्खा चेति १च्च ते सेसज्छानञ्खसञ्जिता ॥४६१॥ 


चतुर द्धं तिव ङ्ख दुव द्खेकेक-अद्धकं । 
टच्चेवं पञ्चधा भित्न एकग्गं ्लानसञ्जितं ॥४६२॥ 


'यदेव खलु एकग्गं पञ्चमज्जानसम्मतं । 
तदेवालम्बयेदेन अरूपज््ानसम्मतं ॥४९३॥ 


आकासो चेव विञ्जाणं तदभावो^ च तग्गतं । 
चित्तमरूपज्ज्ानस्स आलम्बा चतुरो मता ।॥४६४॥ 


अयं वुत्तो नवविधो समथो ति पवुच्चति । 
समापत्ती ति तं एव वदन्ति वदतं वरा ।॥४६५॥ 


अनिच्चादिप्पकारेन यथाभूतत्थदस्सनं । 
विपस्सना च पञ्जा च विचयो ति पवुच्चति ॥४६६॥ 


चतुसच्चाभिसमयं जाणं निन्वानगोचरं । 
मग्ग्राणन्ति अक्खातं अग्गं निन्बानपापकं ॥४६७)। 


118. तदाभावो । 


संकाय पत्रिका--१ 


७२ 


श्रमणविद्यो 


समथो विपस्सना चापि योगिनो हि मनोरथं । 
पापेन्ति निन्बनपूरं रथन्धुरि युगं विय ॥८६८॥ 
उभयेसं समायोगा न सा सिद्धि असाधिया। 
तस्सानिसंसे विज्ञाता नत्थि अज्त्रौ अनायको ॥४६९॥ 
दिद्रुधम्मसुखत्थं वा फासत्थं वा विपस्सितु । 
भवसम्पत्तिपत्थेन्ता अर्भिञ्मत्थाय वा पून । 
चत्तारत्थवसे अत्वा निव्बत्तेन्ति समाधयो ॥४७०॥ 
किठेस सद्धोभामावा सुखं चित्तविवेकजं । 

दिद्रुधम्मे पि वेदेति पवरम्भावनारतौ ॥४७१॥ 
दस्सनीथो च सो होति कस्सपो व महीतले । 

पञ्जवा सारिपृत्तो व मोग्गल्लानौ व इद्धिमा ॥४७२॥ 
निस्सङ्खो रदुपाखो व नन्दो विन्दरियसंवुतो । 

पुण्णो सूनापरन्तो व खन्तिया अतिविस्मुतो ॥४७३॥ 
चीवरादिसु सन्तुदरौ' रिपवंसानुपाक्को । ` 
सम्भावितो च विञ्ज्ूहि सदा सतब्रह्मचारिहि ॥४७॥ 
पुण्णो मन्तानिपृत्तो व सोणत्थेरो व विरियवा । 
निरामिसयसो भागी अनुरुढादिका विय ॥४७५॥ 


अरतिरतिसहो होति नालामे परितस्सति 1 
पविवेकभवा पीति फरते तस्स मानसं ॥४७६॥ 


निरामिसं सुखं एव मनन्तं भावनाभवं । 
मानसं अपरायत्तं महापूरिससेवितं ॥५७७॥ 


भावितत्तो' नुभोतीह तिदसिन्दसुखाधिकं । 
दिदट्ठधम्मे सुखं सानं इति तस्मा विभावितं ॥४७८॥ 


अनाविरम्ि चित्तम्हि फासु होति विपस्सितुं । 
अनाविलम्हि उदके मुखस्सोलोकनं विय ॥४७९॥ 


245. होति अराभे । 


संकाय पत्रिका-१ 
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ञ्जपरिहीनक्षानस्सं यथाधिकवसेन हि । 
कूपारूपभवे होति भावो" नन्तगुणोदयो ॥४८०॥ 


भावनाबशयुत्तस्स अभिञ्जापि समिज्क्रे । 
साधु साधितविज्जस्स विसेसा इव मन्तजा ॥४८१॥ 


इद्धि परचित्तजाणच्चे पुरिमजाति-अनुस्सति । 
दिव्बचक्खुञ्च सोतञ्च पञ्चाभिञ्ञा इमा मता ॥४८२॥ 


इमापि भावितत्तस्त सचित्तवसवत्तिक्रा । 
तपोविसेसा होन्तीति भावेतब्बा हि भावना ॥४८३॥ 


सुनेत्तो सत्तवस्सानि भावेत्वा मेत्तमुत्तमं । 
सत्तसंवद्रुकप्पेसु नेमं लोकं पुनागमि ॥४८४॥ 

संवट च विवदटरं च ब्रह्मलोके'व संसरी । 

छत्तिसक्खत्तं देविन्दो आसि तेनेव कम्मुना ॥४८५॥ 
अनेकसतक्वततुं सो चक्कवत्ति महायसो । 

आशीति सुत्वा कि अञ्ञं भावनावण्णनं वदे ।॥४८६॥ 


अनिच्चानन्तसञ्त्ायो मेत्तातो पि महप्फलो | 
तासं फलमहत्तं को पदेसञ्जूपवण्णये ।४८७।। 


उहन्ता व उदेन्तीह्‌ भवतण्ठं यतो हि ता। 
अत्िमन्दो पि अग्गीव वत्तमानो सकासयं ॥४८८॥ 


ततो ता सत्तसद्भुरे असिटिटुस्स भावतो । 
मेत्तातो पि विसिदट्‌ढाति वुत्ता निव्बानमग्गदा ॥४८९। 


बेखामदाने पट्ढाय याव मेत्तादिक* फलं । 
वत्वा अनिच्चसञ्ञन्तु अच्छराघातकालिकं ।(४९०॥ 


ततो महेप्फख्तरं इदन्दि परिदीपयि । 
दीपभूतो तिलोकस्स नायको सिद्धिदायक ॥४९१॥ 


१. 115. मेत्ता दिजं । 
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७४ 


धमक विद्यः 


स्वा अनिच्चसञ्ज्ा'व भावेण्य सततं बुधौ । 
संसारघोरनरका मुत्तिकामो महागुणं ४९२ 


कम्मदानदाने पतिदृढापेत्वान चित्तमरिभूते । ¦ 
नीवरणे भङ्खित्वा कामरणज्जयं करित्वान ॥४९३॥ 


रूपगरुभारमुज्क्षिय अरूपलोके पि सद्खमपहाय । 
५चलमितिभवगतमखिलं अत्वा कत्वान विरियवरं ॥[४९४॥ 


बोधिपक्खियधम्मे भावेत्वाभावनाबरप्पत्ता । 
गतमरणमरणमजरं विगतरणं वीरपूरिसगतं ॥४९५॥ 


असुलभमन्मुतमतुलं निच्वं नीरुजं असोकमतिसन्तं । 
खणवरमविरोधेन्ता निब्बानपुरं भजथ खिप्पं ।[४९६॥ 


१०. पसिदानानिसंघ-गाथा 
अत्तत्थमनपेखित्वा परत्थं दीयते यतो । 
करुणाकतञ्जुतायोगा पत्तिदानं विसेसितं ॥४९७॥ 


पतिकारपरे खोके आसादासन्यतंगते । 
उपकारसमत्यस्स सतो को न करेय्य कि ॥४९.८॥ 


सतस्स कम्मदोसेन पेतभूतस्स जन्तुनो । 
इह वा व्यसनदुस्स उपकत्ता सुदूल्लभो ॥४९९॥ 


ये आनिसंसा निदिट्‌ठा दाने मानप्पहायिना । 
सविसेसा'व ते सन्वे पत्तिदाने पि वेदिया ॥५००॥ 


यदि ते अनुमोदन्ति परदत्तपजीविका । 
पेता दानं परिगगय्ह्‌ तेसं तं उपकप्पति ॥५०१॥ 


यं यं तं उद्दिसित्वान दानवत्थुपदीयते । 
तं तं तस्स खणेनेव उप्पञ्जति असंसयं ॥५०२॥ 
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118. मलं । 8. चलं । 
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दरतीदं सारिपृत्तस्स मातुपेताय दानतो । 
` साधितन्बन्तु सन्देहुविगमत्थं विजानता ॥५०३॥ 


तस्साभावे.पि अञ्ज्रस्स सजनस्सोपकप्पति । 
तस्मि सन्ते असन्ते पि दायका तु अनिप्फला ॥५०४॥ 


संसारे अनमत्तग्गे" सो लोको तस्स जातिहि । 
सुञ्ञो अस्साति अद्रानं इति जय्य हि युक्तितो ॥५०५॥ 


यस्स तस्स मनुस्सस्स उक्कटूढा लामक पि वा । 
पच्चया सुलभा एव विरियेन परियेस्तो ॥५०६॥ , 


पेता हि नेकवस्सानि खुपपिपासातुरा पि च । 
पच्चया न कुभन्तेव गवेसन्तापि स््बसौ ॥ ५०७॥ 


तेसं सकम्मदोसेन सन्नानं व्यसनण्णवे । 
व्यस्तनापगमोपायमत्थीति सुविनिच्छितं । 
अकरोन्तो चरे योहि तम्हा निवकरूणो नु को ॥५०८॥ 


तस्मा सन्तो सप्पूरिसा कंतञ्नरू कतवेदिनो । 
पेतदानादिकं पत्ति देन्ति कारञ्जचोदिता ॥५०९॥) 


११. अनुमोदनानिसंस-गाथा 


इस्साव्यापादमच्छेरं ्विहिसा चापि नासिय। 
गुणाराधितचित्तो यं अनुमोदति मोदको \॥५१०॥ 
यतो ततो महेसक्खो सुरूपो भोगवापि च । 
दीघायुको सदा हट्ढो होति पूञ्जानुमोदको ॥५११॥ 
विस्सज्ञेत्वान निस्सङ्धं चतुपञ्जास कोटियो 1. 
केत्वा जेतवने रम्मे विहारं चारुदस्सनं ।५१२॥ 





१. 43. अनमत्तग्गेहि संसारे । 
२. . 8. परियेसन्तापि । 
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७६ श्रमणविच्रा 
पसौप्णमिङ्धारहत्थस्स सुदत्तस्स सिंरौमतौ । 
दिस्वा सन्बज्जुबुदधस्स सङ्कुस्स ददतो सिरि ॥५१३॥ 


भहो दानन्ति बहुसो उदानं अब्भुदीरयं । 
मानवो अनुमोदनतो अदेन्तौ काकणम्पि च । 
दायकतो पि अधिकं अलत्थ कूसलोदयं * ।५१४॥ 


अकत्वा कायवाचाहि अदत्वा किलि हत्थतो । 
चित्तप्पसादमत्तो पि यदि एवं फलावहो ।॥५१५॥ 


अनुमोदनजं पुञ्ञं चित्तायत्तम्महाफलं । 
अकरोन्तो चरन्तो हि सो बनीयो अयं जनो ॥५१६॥ 


१२. देसनानिसंस-गाथा 


दारदारकनेत्तादि दानं दत्वा अनेकसो । 
वीरविरियेन यो द्धं धम्मं देसेति सद्धया ॥५१७॥ 


अपव्येन्तो यसोलाभसक्कारादीनि अत्तनो । 
हितज्कासयतो एव सत्थु किच्चकरो "व सो ।५१८॥ 


देसकस्स अभावेन यतो अप्परजक्खका । 
बहू संविज्ञमानापि न फुसन्तेव निब्बुति ॥५१९॥ 


तस्मा सक्कञ्च सद्धम्मं उर्गहेत्वा यथातथं । 
सद्धम्मगरुको हुत्वा अविञ्ञातं अवेदयं ।॥५२०॥ 


सत्थुनो पटिपत्तीव चरन्तो परहेतुकं 1 
अनामिसगरु हृत्वा धम्मं देसेय्य पण्डितो ॥५२१॥ 


सव्बदानं धम्मदानं जिनातौति जिनो त्रवि । 
देसयी देसकवरो देसनाः दुल्लभा ति च ॥५२२॥ 





१. 15. कूसलोदकं । 
२. 18. देसयौ देसकवरो देसेतां च दुल्कभो । 
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अत्थो पदीयमानो हि ततो खिप्पं विगच्छति । 
धम्मो पदीयमानो हि उभयत्थाभिवड्ढति ।५२३॥ 


योनिसो मनसिकारो अथो सद्धम्मदेसना । 
मग्ग्ाणस्स हैतुति वृत्तौ मग्गज्जुना सदा ॥५२८॥ 
सभावजाणं धम्मानं संसारादीनवज्जुता । 
सच्चानच्चाभिसमयो सत्वे ते देसना भवा ॥५२५॥ 


यतो यं देसकरो धम्मं सन्बसम्पत्तिकरणं । 
देसेति तस्मा तस्सीध सन्बसम्पत्तियो फट ।॥५२६॥ 


एवम्महानिसंसम्ि यो सद्धम्मं सुदुल्लभं । 
समत्थो पि न देेति विफलन्तस्स जीवितं ॥५२७॥ 


१३. सवनानिसंसा-गाथा 


सद्धम्मं सुणमानस्स यो हि अत्थानुसारिनो । 
पमोदो निधिलद्धस्स दख्िहस्सापि नस्थि सो ।॥५२८॥ 


किरेसमकिखका चित्तं सन्तत्तं सवणग्गिना । 
नाल्टीयन्ति सन्तत्तं अयोपिण्डं व मक्खिका ।॥५२९॥ 


पञ्ञवा सुणमानो हि सद्धम्मं बुद्धदेसितं । 
सुगम्भीरमवितथं मधुरं अमतं विय ॥५३०॥ 
रभते परमं पीति देविन्देनापि दुल्लभं । 
तदेवालम्फलन्तस्य मा होतु परलोकिकं ॥५२३१॥ 
सद्धम्मस्सीध गहणं * न होति सवणं विना । 
गहणेन विना अत्थ परिक्खा नोपजायति ॥५३२॥ 


अत्थन्तु अपरक्खिन्तो अत्तनो वा परस्स वा । 

असमत्थो'व सो होति हितत्थपटिपत्तिया ॥**३३॥ 
१. 145. हेतुति । 

२. 45. गहनं | 
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श्॑मणविदा 


परियत्तिं विना धम्मो न तटति कुंदाचनं } 
सवणं विना परियत्ति तस्मापि सवणं वरं ।५३४॥ 


नेककप्पसतुस्साहसमानीतो पि सत्थुना । 
सद्धम्मो न पतिद्राति सवणेन विना यतो ॥५३५॥ 


ततो तस्सापि उत्साहविसेसं सम्पेकिखय । 
सोतन्बो एव सद्धम्मो अपि निन्बानदस्सिना ।५२३६॥ 


यं पञ्ज्राबृद्धिकरणं सद्धम्मटिठतिकारणं | 
फलं तस्स पमातं कौ समत्यो सुगतं विना ॥५२३७॥ 


देवरज्जम्पि साधेतुं समत्थेनापि तं खणे । 
अनादियित्वा तं घम्मो सोतन्बो चुगतागतो ॥५३८॥ 


१४. पुजानिसंसा-गाथा 
मानं परिच्चजित्वान उप्पादेत्वान गारवं । 
गुणं उपपरिक्खित्वा उपकारं व तादिसं ।५२९॥ 


सद्धाकतजञ्जरुतापञ्त्रागा रवादीहि मण्डितो । 

यतो करोति पूजं यो भावतो वन्दनादिहि ॥५४०॥। 
ततो सो जायती अडटे कुलम्ि उदितोदितो । 
असद्धतेटि सत्तेहि भावतो वन्दनारह ॥*\४१॥ 
परत्थ पूजकोसन्तो यत्य यत्थूपपज्जति । 

तत्थ तत्थ विसिट्टं सो ठानं लभति पूजियं ॥५४२॥ 
पसादनीयवत्थुम्हि पसादस्म फेन हि । 
अनिन्दितङ्खपच्चद्धो होति पासादिको नरो ॥५४३॥ 
कतञ्जुना गुणवता कतपुञ्जफलेन हि 
अकतञ्जुजनस्सापि कंतम्फाति शमिस्ति ॥५४४॥। 
कतन्ञुनो पिच कतं पराहि अकतज्ञुना । 
महापन्बतसत्तस्पि अच्चन्तानुं व दिस्सति ॥५४५॥ 
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तस्मा पन्बोपकारिस्स+ उपकारानि पण्डितो 1 
करेय्य हि यथासत्ति कताति अविनासर्यं ॥५४६॥ 

पञ्जापुन्व द्खमं कत्वा पुञ्जकम्मानि पण्डिते। । 
फलोपभोगकालेपि टोति अच्चन्तपजञ्ञवा ॥५८७॥ 
सयं गुणडढो हृत्वान गणड बृद्धसावके 
पुजयत्यस्स* हि फं गुणड्ढग्गो व जस्सति ॥५४८॥ 
अभिवादनसीलस्सं निच्चं बुद्धापचायिनो | 
चत्तारो घम्मा वड्ढन्ति आयुवण्णो सुखं बरं ॥५४९॥॥ 
एकपुष्फं चजित्वान असीति? कप्पकोटियो । 
दुर्गति नाभिजानामि एक पुप्फस्सिदम्फलं ॥५५०॥ 
पुजा च पुजनीयानं एतम्म द्धलमुत्तमं । 
इच्चेवमादिगाथादहि पूजासम्पत्ति दीपिता ।५५१॥ 
बद्धे धम्मे च सद्धं वा कतो एको पि अञ्जली । 
पहोति भवदुक्यग्गिं निभ्बपितुं असेसकं ॥॥५५२॥ 


इमिना पूत्िकायेन दृल्वरेन पभद्भुना । 
अवस्सच्छड्‌डनीयेन यदि सक्का महाफरं ॥५५३॥ 


पुञ्जं कातुं असारेन सारं वरसुखावह्‌ं । 
चरे्य तं अकत्वान को हि नाम सचेतनो ॥५५४1 


१९५. वेय्यावच्चानिसंस-गाएथा 


अपदासु सहायानं लाभो इट्ठत्थसिद्धि च । 
परिवारसम्पदाः चेति वेय्यावच्चफटम्मता^ ।५५५॥। 


15. पुब्बोपकरस्स । 
118. पूजयन्तस्स्‌ । 
143. असीति । 

113. परिवारसम्पदः । 
05. मतं । 
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50 श्रमणविद्या 


गिलानगुणवन्तानं दानादिकिरियासु वा ॥ 
वेय्यावच्चा्भिसम्भूतं को फले वण्णयस्सति ॥५५६॥1 


यो गिलानं उपह्ाति सो उपद्राति" मं इति । 
महाकारुणिकैनापि सो भुसं परि वप्णितो ॥५५७।। 


सन्बञ्जं सन्बदस्सावि सथम्भू अग्गपुग्गलं । 
उपटठाति कथं वा सो किमिदं अग्मुतव्भुतं ॥५५८॥ 
परत्थमेव अत्तत्थमिति पस्सति सो मुनि। 
तेनानच्छरियन्तस्सः उपकारीव सो नरो ॥५९॥ 
तस्मा गिलानुपटूठाने सम्मासम्बुद्धवण्णितो । 
महागुणे यथास्ति करेय्य परमादरं ॥५६०॥ 
बुद्धादीनं गुणडढानं वेय्धवच्चस्स को गुणं । 

वण्णितुं चिन्तितुं वापि समत्मो अविनायको ॥५६१॥ 


पभद्ुरेनः कायेन सुकरं पुञ्जमुत्तम्‌ । 
न करेय कथं विजजरू अनुम्मत्तो* सचेतनो ॥५६२॥ 


१६. सम्पहंसानिसंस-गाथा 


पमोदबहुखो होती सदा सन्भि पसंसियो । 
पसन्नमुखवण्णो च पसंसाभिरतो नरो ॥५६२॥ 
पुञ्ञकम्मं क रोन्तानं गुणं तस्स विभावयं । 

हासं सञ्जनयित्वान यतो वड़्ढेति आदरं ॥॥५६४॥ 


ततो सो जिण्णगेहस्स उपत्थम्भकरो विय । 
रभते विपुलं पञ्जं पुञ्त्रकम्मप्पसंसको ॥५९६५॥ 





१. 145. उदुंति। 

२. 1⁄8. तेन अनच्छरन्तस्स । 
३. 1५45. पभट्गुनेन } 

४. 145. अनुमत्तो । 


संकाय पत्रिका-१ 


सद्धम्मोपायनं (> 
पुञ्ञं असहृहन्तस्स अचञ्रतो व” सुखत्थिनो । 
अन्धभूतस्स लोकस्स अनत्थत्थाभिसद्धिनो ॥५६६॥ 


आटस्सेनाभिभूतस्स अविजञ्जूजनसेविनो । 
पुञ्जकम्मादरकरो सत्थुकिच्चं' व सो करे ॥५६७॥ 


ये चानुमोदने वुत्ता गुणा ये चापि देसने । 
ते च योज्जा यथायोगमपेसा सम्पहंसने ॥५६८॥ 


१७. सरणानिसंस-गाथा 
तथागतं वितरणं चतुमाररणजञ्जयं । 
सरणं को न गच्छेय्य करुणाभावितासयं ॥५६९॥ 
स्वाक्खातं तेन सद्धम्मं संसारभमयभञ्जकं । 
करुणागुणजन्तस्स सरणं को न गच्छति ॥५७०॥ 


परिपीतामतरंसं सद्धम्मोसधमभाजनं | 

सद्धं पञ्ञकरे" को हि सरणं नागमिस्सति ॥५७१॥ 
एकादसग्गिसन्तापरहितं रतनत्तयं । 

करुणागुणसोगेन अनोतत्तातिसीतलं ॥५७२॥ 
सरणन्ति गतं दुक्खं न सक्कोति पतापितु | 

यथा तिणुक्का निम्मुगगाः अनोतत्तमभासरे ॥५७२३॥ 
भीता हि सरणं यन्ति नदीपन्बतकानने । 

का हि तेसं सरणता मरणं येयु विंज्जति ॥५७४॥ 


यो च बुद्धञ्च धम्मच्च स द्भुञ्च सरणं गतो । 
मरणस्सापि नासज्ज करणं तमह विज्जति ॥५७५॥ 


१. ५5. च । 8. व। 
२. 245. पुञ्जाकरं सो । 
३. 25. निमूर्गं । 
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श्रेमणविद्यां ` 


अहो अञ्जाणराजस्स आणा बलवती भुसं । 
सदोसे सरणं थाति थाय अन्धीकतो जनो ॥५७६॥ 


दोसवसे करूणाबलहीनो या सरणं ति नरो उपगच्छे | 
सो करूणम्मरण्णगहकिण्णे" संसरतेव भवोदधिमज्जे ॥५७५॥ 


यो अतुरो असमो दीपदग्गो कालवलप्परिमहुनसुरो । 
तं सरणन्ति गतस्स हि खोक सन्बरणेसु भयन्नहि अत्थि ॥५७८॥ 


ते न तथागतपनव्वतराजं ये सरणन्ति गदा नरदेवा । 
ते मरणादिभयेन विहीनं निस्सरणं विरणं उपयन्ति ॥५७९॥ 


१८. अनुस्सरणानिसंस-गाथा 


यस्मि खलु महानाम समये अरियसावको । 

तथागतं" नुस्सरतिः सद्धम्मं सद्घुमेव वाः ॥५८०॥ 
नेवस्स तस्मि समये रागादिपरियुद्धितं। 

चित्तं होतीति सृत्तेसु अनुस्सति विसेसिताः ॥५८१॥ 


यं यं दानादिकरुसलं अनुस्सरति भावतो । 
तस्स तस्सानुरूप हि यसन्चानुस्सती फलं ५५८२॥ 


बुद्धस्सेकगुणं वापि सतो 'नस्सरतो हि या। 
पीति सां ति भविस्सरिय लद्धस्सापि न विज्जति ।५८३॥ 


तं अनुस्सरतो रागदोसमोहमहग्गयो 1 
खणेन परिनिव्वन्ति महौेनेव^ अग्गिनो ।॥५८४॥ 


115. मरणर्गहुकिरणे ! 
45. अनुस्सरति । 
25, च । 

43. विसेता 1 


५. 703. महोघोनेव ०५ 58118. मटौघेन व । 
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सद्धमोपायने £ 


सुचिरम्परसत्तत्थे अविच्छिन्ना अनुस्सति । 
यस्स तं सरतो पञ्ञं को हि अज्ञो मिनिस्सति ॥५८५॥ 


न मनुस्सामनुस्सेहि नागरोगानरेहि वा । 
ईप्तकम्पि भय होति रतनानुस्सतीक्णे ॥५८६॥ 


तस्मानुस्वरणीयेसु वुद्धादिसु सगारवो । 
अनुस्सरेय्य सततं संसारुपसमत्थिको ॥५८७॥ 


१९. अप्पमादानिसंस-गाथाः 


सन्वं पुञ्जं समोधाय फरन्तस्स विसेसयं । 
नायको निधिकण्णम्हि* विसेसेनाभिवण्णयि ॥५८८॥ 


असाधारणमञ्ञेसं अचोराहरणो निधिः । 
पच्चेकवोधिजिनभूमि सव्वमेतेन कन्भति ॥५८९५ 


सनव्वञ्ञुजाणसतरंसिपज्जोतेनावभासिताऽ । 
केरुणापुण्णचन्देन कतसीतपरिग्गहा» ॥५९.०॥ 


दस बुद्धामलवलोदारग्गहविभासिता । 
कुसलोसधिताराहि सद्िण्णा सब्वतो दिसं ॥५९१॥ 


सुदधासाधारणनाण सुवण्णमणिसानुहि+ । 
बुदधधम्मो ससरि अवरुद्धा समन्ततो ॥५९२॥ 


वेसारज्ञमिगिन्देहि परिसावनराजिचु । 
सुखविस्सत्थचारीदहि' अच्चन्तमुपसोभिता ॥५९.३॥ 


115 
॥ , 


("~ । 


5 


. निधिकण्डं । 
. अचोरहूरणो । 


245. पज्जोतेजवभासिता (ल्प 707) पज्जोतेनेवभासिता । 


45 
45 
॥ ^ 6. 


. कृत सीतपरिग्गहा । 
. सुषण्गभनिसिद्धिहि । 
. सुख विस्सङ्कुचारीहि । 
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श्रमणविद्या 


लोकधम्मानिलाकम्पधितिमेरु धजुग्गमां । 
सतिपद्रानरटरुड्ढा पधानानिल्वीजिता ॥५९४॥ 


सद्धम्मदेसनावस्सधाराहि परिसिच्िता । 
बोज््द्ककुसुमाकिण्णा मग्गञ्जसमहापथा ॥*\९५॥ 


गुणण्णवपरिक्खित्ता सीकामक्तला सुभा] 
बुदधभूमीहि या लोके रद्धावीरवरेहि* सा ॥५९६॥। 


विसि सन्बभूमीनं यदि पृञ्जेन कन्भति । 
अरून्भनीयम्पूञ्जेन लोके अज्ञं हि कि सिया ॥५९.७॥ 


सव्वं पुञ्जं हि निस्सेसं मनुस्सत्ते समिज्क्ति । 
तं पञ्बतनदीविज्जुजलचन्दादिचञ्चरं ।\५९८॥ 


तस्मा इमं खणवरं कुद्धा सन्बत्थसाधकं । 
आदित्तचेलसीसा"व योगं समनुुञ्जथ ॥५९९। 


पमादं दूरतौ कत्वा अप्पसादो'व सेवियो । 
कल्याणमित्ते निस्साय भावनीयगुणाकरे ॥६००॥। 


पमादो सन्बदोसानं हेतूति परिकित्तितो । 
अप्पमादो तथा सन्बगुणानं हेतु सम्मतो ।६०१॥ 


पक्खन्दति अनत्थेसु पमादो परिकप्पितो । 
सुभं सुखञ्च निच्चच्च अत्तातिः विपरियेसतो ॥६०२॥ 


ततो असुचि बीभच्छं दुर्गन्धं किमिसङ्कुटं । 
देह परमजेगुच्छं भजनीयन्ति पस्सति ॥६०३॥ 





१. “5 
२, 3 
3. 1485 
४. 25 
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. पध्ानीप्पवीजिता । 

. बोज्छ द्धकुसुमाकिण्ण । 
- वीरवेहि या । 

~ अत्तानीति विपरियये । 


~ ‰ ५ ~ 


ॐ 


सद्धम्मोपायतं ल्भ 
"ह्याह रिक-अग्गीव हत्यसम्परिवत्ततौ । 
दइरियापथचक्केनः भरणीयं सुदुक्खतो ॥६०५॥ 


पभङ्खुरंः परायत्तं पच्चयायत्तमप्पकं* । 
पत्तिकारन्तरन्दिस्वा" मय्दृते सुखसञ्जया ॥६०५॥ 


चित्तस्सानन्तरं चित्तं पवत्तन्तं निरन्तरं । 
उप्पज्जित्वा निरज््न्तमपि दीपसिखा विय ॥६०६॥ 


लहुप्पवत्तितो तत्थ अदिस्वान अनिच्चतं । 

निच्चन्ति पटिगण्हातिः पमत्तो चित्तसन्तति ॥६०७॥ 
दुम्बले पच्चयायत्ते निस्सारे खन्धपञ्चके । 
सरीरिन्द्रियविञ्जञाणसमवायेन साधितं । 
सुरियक्रन्तिन्धनादिच्च° सम्भूतमिव पावकं ॥६०८॥ 
किरियं अविजानन्तो अत्ता अत्थीति मञ्जति। 
मञ्जन्तो सारपासेन आमासञ्ञेन वञ्चति ॥६०९॥ 


बद्धो तेन यथाकाम करणीयो व होति सो । 
अञ्ज्ोहटो व बलिसं मच्छो. आमिसतण्ट्या ॥६१०॥ 


अप्पमत्तो तु घम्मानं सभावमनुगाहति । 
सभावमनुगाहन्तो मज्जणीयं न पस्सति ॥६११॥ 


ततो सो तिभवं दिस्वा निस्सारं भद्खुरं^ दुखं । 
नरके चिरवत्थो व ततो निब्बन्द॑ते भुसं ॥ ६१२॥ 


2415. हत्थहारिक अग्गीव । 

115. इरियापथिकचक्केन हूरणीयं 
1013. पभङ्गुनं । 

115. पच्चया मत्तं अप्पक । 

1415. पतिकारकरं । 

115. पनिगण्हाति । 

15. सूरकन्तिन्धना दिच्चसम्भूतं । 
1/5. हि । 8, तु) 

215. भङ्गुनं । 
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श्रमणविद्या 
ततो सौ सत्तसङ्खारे विरति नं रञ्जति 
विरत्तो न चिरस्सेव विसुच्चति समाहितो ॥६१२॥ 


विमुक्तिसारं नाथस्स सासनं सारदस्सिनो | 
अप्पमत्तस्स वसतो सा विमुत्तो न दुल्छभा ॥६१४॥ 


तस्मा हि अप्पमादेन विहरे्य सगारवो 1 


पत्तं परमवीरेहि पत्येन्तो परमं पदं ॥६१५। 


इति सधम्मोपायनमिदं अतिगम्भीरममल विपृरत्थं । 


उदिस्स बुद्धसोमं उपरचित गन्थभीरून ॥६१६॥ 


मन्दानं धम्मकथान यानभिञ्जानमपि च सुगमतरं । 
भवतूति सुत्तियुत्तिमवोक्कमित्वा अवत्थिण्ण* ।(६१७॥ 


ठातु चिरं सधम्मौ घम्मधरा* च इध तिटरन्तु । 
सद्धो भवतु समग्गो सव्वो रको सुखाभवतु ॥६१८॥ 


मम सद्धमोपायनरचनुस्ाहेन जनितपृन्ञेन । ` 
भवतु सकलो पि खाक तिलोकनिद्ु रमसमत्थियो- ॥६१९॥ 


बृद्धपादेन सहितं कद्धा मानुससम्मवं । 
सासने पन्बजित्वान नालं भिवखु पमज्जितुं ॥६२०॥ 


1४ 
# 


किकीव अण्डं चमरीव वालधि पियं व पत्तं नयनं वं एककं 1 
तथेव सीरं अनुरक्खमानका सुपेसला हौथ सदा सगारवा ॥६२१॥ 


१. 15. अविष्थिन्नं । 118. २५५७ --इति भदन्त आनन्दत्येरेन,कतं सद्धम्मोपाय- 
नस्स सम्माहरणं समत्तं । । 

२. 1४5. ठातुं चिरं सद्धम्मो सधम्मधरा इध ठातु । 

३. 145. समत्थोति । 


संकाय पत्रिका-१ 


सद्धम्मोपायम 

दिदरुमित्तादिद्ुमित्ता सब्बे सप्पुरिसादयो | 
भअनुमोदिटयामिमं पुञ्जं पापनन्तु सिवं पदं ॥१।: 
राजाराजाधिराजानो मच्चामच्चादिसाधवौ | 
अनुमोदित्वामिमं पुञ्जं साधयःतु सिवं पदं ॥२॥ 
सम्बे सत्ता च भूता च हिता च अदहिता चमे। 
अनुमोदित्वामिमं पुञ्जं बोधयन्तु सिवं पदं ति ॥२॥ 

पत्ति दानानुमोदनायि' 


भवाभवे संसरन्तो याव निव्बानपत्तिया | 
जातिस्सरेन अणेन तिहेतुपटिसन्धिको ।॥४॥ 


उप्पन्नुप्पन्नवुद्धेसु पूरेत्वा सव्बपारमी । 

मङ्धलो विय सम्बुद्धो हूत्वा रोके अनृत्तरो ॥५॥। 
संसारे संसरन्तानं सत्तानं हितमावहं । 
धम्मनावाय ते नेत्वा तारयिस्सं भवण्णवा ति ॥६॥] 
इति नेकेहि नामेहि कित्तिया च महेसिना । 
वुट्‌ठानगामिनीसत्ता परिसुद्धा विपस्सना ॥७॥ 
पून्बयोगो बाहुसच्चं देसभास्ा च आगमो । 


परिपच्छा अधिगमो गरुसन्निस्सयो तथा । 
मित्तसम्पत्ति चैवापि परिसम्भिदपच्चेखा ति ॥८॥ 


प्रस्तुत संस्करणमे टिप्पणके रूपमेंजौ पाठभेद दि गयेरहै, वे रिचाई मांरिशने 
ग्रन्थ के बाद दिये है । यहां उन्दँ यथास्थान नियोजित करके प्रस्तुत किया गया है।| 





१. पत्तिदानानुमोदनावि 10६ 11 ५45. {€ र, ज्ल्लाऽ ४ दतत ज ऽका. 
४८568 7 0 8 876 10 71 †7€ [*13. {€+ 0 प्ताः 2६ आतु 9 38118. 
[516६६ 0656 11065 115, 1185 ““सुभं अत्थु सयम्भु हेसं' ? | 
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«8॥1 00681101 116171811018॥| 707 01/86 & ?6/50118| (156 011४ ५८८५५. ३1161081/.019 


अज्ञातकतुंक 


हत्थवनगत्लविहारवंसो 


भदन्त सोमरतन थेरो 
प्राध्यापक-पालि एवं थेरवाद विभाग 
श्रमणविद्यासंकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


११ 


ग्रन्थोऽयं शहुत्यवनगल्लविदहारवंसो' नामा श्रीलङ्कायां पाकिभाषया श्रीसंचबोधि- 
महाराजस्य (३०७-२०९ रत्रीष्टान्दजातस्य) चरित्रव णंनान्याजेन विरचितो गद्यपद्य- 
मथश्चम्पुकाव्यात्मकः । अन्तःसाक्षयेण ज्ञायते यद्‌ ग्रन्थकारः संघराजेन अनो मदंशिना 
प्राथितः प्रेरितश्च किन्तु ग्रन्थक्तुर्नमि न केनोपायेन ज्ञातुं शक्यते । ग्रन्थोऽयं श्रीलङ्का- 
धिपस्य द्वितीयपराक्रमबाहुसंज्ञकसय (१२३६-१२७१ र्रीष्टाब्दे) काले ननं निबद्धः । 
स च श्रीकङ्कायां विद्योदयपरिवेणे सिहलाक्षरैः १९३४ तमे रत्रीष्टाब्दे सटीकः 
प्रकाशितङ्च । स एव चास्य संस्करणस्य आधारभूत इति | 
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संकाय पत्रिका-१ 


विज्ञापनं 
सिरिसम्बुद्धपरिनिन्बानतो चतुनवुत्यधिकसत्तसतवस्ते सिरिरकायं रज्जसिरि- 
मुपगतस्स ब्रोधिसत्तचरितापदानस्स धम्मिकस्स सिरिसंघबोधिमहाराजस्स चरित- 
वण्णनामुखेन रचितोऽयं हत्थवनगल्लविहारवंसो नाम गज्जपज्जविमिस्सितो चम्पुगन्थो । 
परमविसुद्धवुद्धिनो अनोमदस्सिमहासामिनो अज्ज्ेसनं पटिग्गहेत्वा कतोयमिति 
गन्थे येव दिस्सते । 
तेन वुत्तं 
ब्रह्यन्वयेन, नुगतत्थमनोमदस्सि- 
ख्यातेन सब्बयतिराजधुन्धरेन । 
व्यापारितो' हमि तिहानुगतं कथं च 
निस्साय पुन्बिखितं चिध वायमामीति । 
तस्मायं गन्थो दुतियपरक्कमवाहुमहीपालस्स समये रचितो होति । 
सिरिसम्बुद्धपरिनिव्वानतो १७०२तमे (वोहारवस्सतो १२३दतमे) वस्ते खका- 
रज्जे सित्तस्स महापरक्कमबाहुभूपालस्स समये सकटसत्थागमपारदस्सिनो परमविसुद्ध- 
नुद्धिविरियपत्तिमण्डिता, ` तिपिटकविसारदा, सक्कतादिभासासु कसला, महापण्डित- 
त्थेरवरा अहेसुं । तेसु उदुम्बरगिरिविहा राधिपति महाकस्सपसंघराजमहात्थेरो, टीका- 
चरियो सिरिसारिपुत्तसंधघराजमहाथेरो, महावेय्याकरणो मोग्गल्लानत्थेरो च पामोक्खा 
अहेसुं । तेत्तिसवस्सं रज्जमनुसासितवति महापरक्कमबाहुमहाराजे दिवंगते अदढधसत- 
संवच्छरप्पमाणकारं सिरिलंकादीपो उपद्दूतो अहोसि । इमस्मि समये सत्तवीसति- 
वस्सन्भन्तरे येव तेरस राजानो रञ्जसिरिमनुभविसु । तेनेव खायति यं तस्मि समये 
लंकादीपस्स सभावो कीदिसो ति। विविधोपह्वाकुरे तादिसे समये सत्थागमामिवुदधि 
कथं पाटिकंखितन्वा | 
सिरिसम्बुद्धपरिनिन्बानतो १७६६तमे (वोहारवस्सतो १२१४तमे) वेस्से 
कालिगरट्रतो माघो नाम अधम्मिको राजा चतुवीसतिसहस्समत्तेन योधबलेन सदधि 
लकादीपमागन्त्वा सन्बथा उपदहवमकासि । 
तेन वृत्तं महावंसे 
माघराजमहागिम्हं योधदावानङे बहू । 
नियोजेसि निषीलेतुं लंकारज्जमहावनं ॥ति॥ 
पापिदरोभऽयं बहू विहारपरिविणादयो विनासेत्वा भिक्खू नानादेसेसु परूपेत्वा 
अत्तनो योधबलं तेसु तेसु विहारारामादिसु निवासपेसि । चंतियानि भिन्दित्वा तेसु 


संकाय पत्रिका-१ 


९४ श्रमणविद्या 


धनं विदुम्पि | पोत्थकरे च धम्मसत्थविसयके विनासेसि । तेनूपद्वेन पुरत्थिपुरराज- 
धानिसमये सत्थागमाभिवुद्धि परिहीना । 
तदा जम्बुहोणिनामपुरवरे 'विजयवबाहु' नाम राजा (वौहारवस्सतो १२३२ 


१२३६ तमेसु वस्सेसु) अहोसि 1 सो चतुवस्सं रज्जमकासि । तस्स पुत्तो परक्कमबाहु- 
कुमासे १७९१. तमे बुद्धवस्से (वोहारवस्सतौ १६८३६ तमे) राजाभिसेकं पत्तो पापि 
माघराजं अज्ञे च सत्तुजने पलपेत्वा कंकादीपं एकच्छत्तमकासि । दुतियपरक्कम- 
बाहू 'ति पाकटो सो राजा पण्डितो, सत्थागमेसु कुसलो, सकसमयसमयन्तरेसु छेको, 
पिटकत्तयविसारदो च अहोसि। सो जम्बुदीपतो सुदुल्लमानि पोत्थकानि भासा- 
सत्थन्तरेसु छेके थेराचरिये च इधानेत्वा सीहृरूदोपिके गह्ुप्बजिते सिक्खापेसि । 
तेयु एकच्चे साद्रुकथे तिपिटकपरियत्तिमेदे विसारदा, एकच्चे समयन्तरेयु कसला, एके 
तक्केतिहासव्याकरणेसु छेका च अहस्‌ । 

तेसु तम्बक्िगिगामतो अगतो एटपत्तसेखगामे धम्मकित्तिमह्‌।थेरो, चोलिय- 
बुद्धप्पियमहाथेरो चाति दे इधागतमहाथेरानं अतीव पाकटा अहेसुं । दुतियपरक्कम- 
बाहुराजेनापि विमुद्धमग्गसीहव्याख्यानं, विनयविनिच्छयव्याख्यानं इति दे गन्था 
अञ्ञे च गन्था कन्वचूडामणि (कवृसिदछमिण) आदयो निम्मापिता । राजायं कलि- 
कालप्ताहित्यसवंज्ञपण्डितः (कलिका पाहिञ्चषःत्रजजूषण्डितः) इति उपाधिना भिक्घु- 
सघेहि सम्मानितो । 

तदा संघरक्खितमहासामी, अनोमदस्सिमहासामी, आरञ्जकमेधंक रमहासामी 
बृद्धप्पियमहासामी, वेदेहमहासामी, वनरतन-आनन्दमहा सामी, मयूरपादपरिवेणाधि- 
पतिमदहासामी चाति गन्थकत्तारो महाथेरवरा अहेसं । अस्मि समयेवायं हत्थवनगल्लवि- 
हा रवंसो रचितो'ति निच्छयो । गन्थस्सास्स कत्तारा दिन्ना सञ्ञा हत्थवनगल्खविहार- 
वंसो'ति 1 यदिपि अनोमदस्सिना संघराजेन आराधितोति विज्जते तथापि गन्थकत्तुनो 
नाम गन्थे न दिन्नमत्थि 1 अञ्तोपि कोचि उपायो नत्थि यैन तस्स नाम जायते । 

न केवलमेतं बोधिसत्तस्स चरितवसेन अग्बतरं परन्तु गज्जपज्जविमिस्सितेन 
मागधीभासाय किखितचस्पूकञ्बवसेनापि । एत्य गज्जसर्चनामग्यो बाणमहाचरियस्स 
कादम्बरीगन्थस्सानुकूलो वत्तते । कत्ता तु कादम्बरीगन्थेन अरियसूरस्स जाततकमारय 


च पभावितो'ति दिस्सते । 
सिरिरंकायं '“विज्जोदयपरिवेणम्हि"* आचरियभृतेहि देहिगस्पे पञ्जासार पलन्नो- 


रूवे विमलघम्म इति एतेहि पण्डितथेरवररोह वोहारवस्सतो ` एकसहस्सनवसताधिक- 
चतुत्तिसतिमे वस्से हत्थवनगल्लविहारवंसस्स सीहलक्खरेहि सीहलभासाय किखितम्हा 
“सुबोधिनिव्यास्या'' इति पोत्थकम्हा मया पालिमत्तं उद्धरित्वा अयं गन्थौ सम्पादितो । 


| --भदन्त सोमरतन थेरो 
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अनुक्कमो 


राजकूमारुप्पत्ति 
अनुसासनं 

अनु राधपुरप्पेसो 
रज्जाभिसेको 
पारमितासिसनं 
स्ताक्खदमनं 
अभिनिक्खमनं 
अञ्ज्त्तिकदानं 
वदट्टूलविमानुप्पि 
'पासादुप्प्ति 
भटूटंसविमानुप्पतति 


परुमो परिच्छेदो 

दुतियो परिच्छेदो 
तत्तियो परिच्छेदो 
चतुत्थो परिच्छेदो 
पंचमो परिच्छेदो 
छटो परिच्छेदो 

सत्तमो परिच्छेदो 
अट्रुमो परिच्छेदो 
नवमो परिच्छेदो 


-दसमौ परिच्छेदो 


एकादसमो परिच्छेदो 
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1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


0) 


8) 


9) 


हत्थवनगषछविहारवंसो 


नमो बुद्धाय 
राजकुमारप्पत्ति नाम पठमो परिच्छेदो 


स्नेहुत्तराय हदयामख्मि्लिकाय पज्जालितो मतिदसाय जिनप्पदीपो । 
मोहन्धका रमखिलं मम नीहरन्तो निच्चं विभावयतु चारुपदत्थरासि ॥ 


लद्काभिसित्तवयुधाधिपतीसु राजा यो बोधिसत्तगुणवा सिरि संधबोधि । 
तस्सातिचारुचरिया सचनामुखेन वक्खामि हत्थवनगल्छविहारवंसं ॥ , 


ब्रहमन्नेयन ननुगतत्थमनोमस्सिख्यातेन सन्वयतिराजधुरन्धरेन | 
व्यापारितो 'हमितिहानुगतं कथञ्च निस्साय पुन्बकिखितच्चिध वायमामि । 


अत्थि सुगतागमसुधापगानिद्धोवकुदिद्टिविसकलङ्काय ल्काय भगवतो 
अङ्धीरसस्स महानागवनुय्याने समितिसमागतयक्लरक्वसलोकविजया- 
पदानस्स सिद्धखेत्तभूतो सीह॒लमहीमण्डलमण्डनायमानो विविधरतनाकरोप- 
ऊक्खमाणमहग्बमणिभेदो मणिभेदो नाम जनपदो । 

लद्धानसत्युच रणङ्कुमनजञ्जलन्ममानन्दिना सुमनकूटसिदुच्चयेन । 
उस्सापिता विजयकेतुमतल्छकिव सुद्धोक्वालुकनदी यमलंकरोति ॥ 


लङ्काय यक्लगणनीहरने जिनस्स चम्मासनुग्गतहुतासनफस्सदाहा । 
संसाररक्लसवपुम्भववुब्बुलं व यस्मि विभाति महियङ्कणथूपराजा ॥ 


सदा महोघाय महापगाय पानीयपानाय समोसटानं । 
समृच्चयो सारदवारिदानं नूनं गतो थावरथृपरूपं ॥ 


तस्सापगाय विमरम्बुनि दिस्समानमालोख्वीचितरलं परिबिम्बरूपं । 
भोगेहि वेठिय निजं भवनं फणीहि यूजत्थिकेहि विय राजति नीयमानं ॥ 


तस्स महियङ्खणमहाविहारस्स परियन्तगामके सेलाभयो नाम. 
ख्तियो परिवसन्तो पूर्तं पटिलभित्वा अङ्गलक्वणपाठकानं दस्तेसि । 
ते तस्स कुमारस्स अङ्खलक्लणानि ओरोकेत्वा “अयं कुमारो ओमकसत्तो 
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शय श्रमणावद्या 


न होति, घञ्जधूञ्जलक्छणसम्पन्नो सकलस्पि सीहल्दीपं एकच्छत्तं करित्वा 
महन्तमहन्तानि अच्छरियन्भुतानि महावीरचरितानि दस्सेस्सती"ति 
व्याकरिसु । ततो सेलाभयखत्तियो पुत्तस्स॒ अभिसेकादिसम्पत्ति सुत्वा 
कोरिप्पत्तपमोदपरवसो पि तस्मि कारे अनुराधपुरे रज्जं कारयता वोहार- 
तिस्समहाराजतो कदाचि कोचि उपदवो जायिस्सती ति जातपरिसङ्को तं 
कुमारमादाय महियङ्गणमहाविहारे बोधिअङ्खने परित्त्गे सन्निपतितस्स 
नम्दमहायेरपमुखस्स महामिक्खुस द्खस्स मच्छ निपज्जापेत्वा “एसो मे भन्ते, 
कुमारो महासङ्खस्स च महाबोधिपादस्स च सरणं गच्छति, तं सन्बेपि 
मदन्ता रक्न्तु, सद्कबोधिनामको चायं होतु" ति महास द्खस्स च बोधि- 
देवताय च निय्यातेत्वा पटिजग्गन्तो कूमारस्स सत्तवस्सिक्रकाठे कालमकासि। 


10) अथ मातुलो नन्दमहाथेरो कुमारकं विहा समानेत्वा पटिजग्गन्तो तेपिटकं 
बुद्धवचनं उग्गण्टापेत्वा बाहिरसत्येसु च परमकोविदं कारेसि । सद्भबोधि- 
कुमारो पि कताधिकारत्ता तिक्लपञ्जत्ता च जाणविञ्जाणसम्पन्नो हृत्वा 

` वयप्पत्तो लोकस्स लोचनेहि पीयमानाय रूपसम्पत्तिया सवनज्जलिपुटेहि 

| अस्सादियमानसदाचारगुणसम्पत्तिया च पत्थटयसोघोसो अहोसि 1 

11) किमिह बहुना, कादम्बिनीकदम्बतो सिनिद्धनीलायतयुणं धम्मिल्लकलपि 
परिपुण्णहरिणङ्कुमण्डलतो हिलादकरपसादसोम्मगुणं मुखमण्डल, चामीकर- 
पिञ्जरकम्बुवरतो मेदुरोदारवन्धुरभावं गौवावयवे, कल्याणसिलुच्चयतो 
संहतविलासं उरत्थले, सुरसाखिसाखतो पीवरायतलछितरूपं कामदाना- 
पदानश्च बाहुयुगले, समदगन्धसिन्धुरतो गमनलीच्नहुं कराकारच्च सत्थियुगले, 
चारुतरथरूवि रोचमानचामीकरमुकुरतो तदाकारं सजानुमण्डले जद्घायुगे, 
निच्चासीनकमलखाकमलतो रतच्तकोमलदलसिरि चरणयुगक़ आदाय योजयता 
पारमिताधम्मसप्पिना निम्मितस्स परमदस्सनीयरूपविलासस्स तस्स 
अत्तभावस्स संवण्णना गन्थगारवमावहति । 

12) देहे सुलक्छणयुते नवयोन्बनद्धं तस्सुज्जल उपसमाभरणोदयेन । 
का वण्णना कमलरूपिनि जातसूपे छोकुत्तरं परिमलं परितो वहन्ते ॥ 


13) दोसारथो हदयदुग्ग रे विजित्वा तत्थाभिसिच्च सुहृदा विय धम्मभू्ं । 
अत्थानुसासतिमिमस्स वदं गिराय तत्यप्पवत्तयि सुधीनिजकायकम्मं ॥ 
इति राजकुमारुप्पत्तिपरिच्छेदो पठमो । 
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, 4) 


2) 


3) 


हत्थवनगल्लविहा रवंसो ९५ 
अनुसासनं नाम दुतियो परिच्छेदो 


अथेकदा मातुलमहाथेरो वयप्पत्तं सिरिसङ्घबोधिकुमारं धम्मसवनावसाने 
आमन्तेत्वा एवमाह्‌--“ कुमार ! महाभागयेय्य ! इदानि त्वमसि अधिगत- 
सुगतागभो, विदितसकल्वाहिरसत्थो,ˆ चतुन्विधपण्डिच्चकोरिप्पत्तौ ॥" 
तथापि अभिमानधने खत्तियकुले जाति, सब्बत्थव्यापिना योव्वनविलासेन 


समलंकतं सरीरं, अप्पटिमा रूपसिरि, अमानुसं बलञ्चेति महती खल्वनत्थ- 


परम्परा । सव्वाविनयानमेकेकम्पि तेसमायतनं, किमुत समवायो ? येभुय्येन 
मुवानं सत्थसलिल्विकडालनातिनिम्मलापि कालुसियमुषयाति बुद्धि 1 
अनुज्ज्ितिघवल्ता पि सरागा एव भवति नवयोन्बनगनव्वितानं दिद्धिः 
अपहरति च वातमण्डिलिकेव सुक्खपण्णं उद्धतरजोभन्ति अतिदूरमत्तनो 
इच्छाय योव्वनस्मये परिसरं पतति । इन्द्रियह्‌ रणहारिणी सततमतिदुरन्ता 
अयमुपभोगमिगतण्टिका । तस्मा अयमेवानस्सादितविसयरसस्स ते कालो 
गुरूपदेसस्स मदनसरप्पहारजज्जरिते हदये जलमिव गरुति गुरूनमनुसासनं 
अकारणच्च भवति दुप्पकतिनो कुलं वा सुतं वा विनयस्स । चन्दनप्पभावो 
न दहति कि दहनो ? कि वापसमहेतुना पि नातिचण्डतरो भवति 
बल्छवानलो सलिले व तस्मा गा्यृहतरमनुसासितन्बोसि ¦ 


अपगतमले हि मनसि फलिकमणिम्हि विय रजनीकरमयृखा पविसन्ति 
सुखमुपदेसगुणा । गुरुवचनममल्मपि सलिलमिव महन्तमुपजनयति सवणगतं 
सुलमभन्वस्स भव्वस्स तु करिणो विय संह्काभरणमाननसोभासमुदयमचि- 
कतरमुपवहति । अनादिसिद्धतण्हाकसायितिन्द्रियानुचरं हि चित्तं नावहति 
कण्णामानत्थं ? तस्मा राजकुमारानञ्च यतीनञ्च सतिबलेन इन्द्रियविजयो 
दिद्रुधम्मिकसम्पराधिकमखिलं कल्याणजातमुपजनयति । ` 


इन्द्रियविजयो च सम्भवति गुसबुद्धोपसेवाय तन्बचनमवि रोधेत्वा पटि- 
पज्जतो तस्मा तया अपाणपरियन्तं वत्थुत्तयसरणपरायणता न पहातन्बा 
न रागापस्मारविवोधनं विसयदल्दहनसलिलसंसेचनं कातब्बं । पस्सतु हि 
कल्याणाभिनिवेसी चक्ुन्दरियकालनपरवसस्स सलभस्स समुज्जक्तिदीप- 
सिखापतनं, सोतिन्दरिययुखानुयुत्तस्स तरुणहरिणस्स उसुपातसम्मुखी भवनं, 
घा्निन्द्रियपरवसस्स मधुकरस्स मदवारणकण्णतालहननं, रसनिन्द्रियतप्पन- 
व्यसनिनो पुथुलोमस्स बलिसामिसवासव्यसनं, फस्सिन्द्रियानुभवनराल- 


संकाय पत्रिका-१ 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


श्रमणविद्या 


सस्स मतद्धजस्स वारिणीवन्धनापायं । इमेहि इन्द्रियेहि मिलितेहि एकस्स 
कामिनो सकिदेव पञ्चन्नं विसयरसानमुपसेवाय पत्तव्बं महन्तं दुक्वजालं 
कथमुपवण्णयाम । इमानि च सुभासितानि पच्चवेक्खतु अनुक्लणं 
विचक्सणो । 

नागारिकं सुखमुदिक्छति किञ्चि धीरो जानाति देहपटिजग्गनमत्यतो चे । 
संसेवतोपि युवति रतिमोहितस्स कण्डूयने विय वणस्स सुखाभिमानो ॥ 


को सेवेय्य परं पोसो अवमानं सहेय्य च । 
न वे करत्तनिगलं यदि दूक्छनिबन्धनं ॥ 


अकड्ढमाना विसिखासमीपं परम्मुखा येव सदा पवत्ता । 


दूरम्पि गच्छन्ति गुणं विहाय पवत्तनं तादिसमेव थीनं ॥ 
असन्थुतं ता पुरिसम्पि अत्तनो करोन्ति आदासकता व भित्ति । 
नेत्तिसवल्टी विय हत्यगा'पि दसासु सन्बासु च सङ्धुनीया ॥ 


अन्तो रुद्धा बहिद्धापि निस्सासा विय नारयो । 
करोन्ति नासमेवस्स को धीमा तासु विस्ससे ॥ 


मानसं पापसम्तिन्नं अपाया विवटानना। 
समन्ता पापमित्तो'व मोक्खो सन्बभया कथं ॥ 


हृदयतरुकोटरकुटीरो कोधकुण्डली न जातु बहि कातन्बो । 
अपितु तितिक्खामन्तेन अविप्फन्दत्तं उपनेतन्बो ॥ 

सतं तितिक्खाकवचे विगुण्ठिता सियुं दुराापखगा खलानं । 
सभा पसंसा कुसुसत्तमेता निबज्छ्षरे तग्गुणमालिकाय ॥ 


लोकाधिपच्चं विपुले घने च मनोनुकूे तनये च दारे । 
रद्धापि या येति न जातु तित्ति बाधेतु सा तं न पपच्चतण्हा ॥ 


वण्णप्पसादा यससा सुखा च धना च हायन्तुपजीविना च । 
येनाभिभूता सिपूनेव सत्ता दोसग्गि सो ते हदयं जहातु ॥ 


खेदो विपत्तीसु पटिक्रिया न तस्मा न दीनप्पकति भजेय्य । 


पञ्जानु्ातं विरियं वदन्ति सन्बत्थसिद्धिग्गहन्गहत्थं ॥ 


संकाय पत्िक्रा-१ 


15) 


2) 


3) 


हृत्थवनगव्लविहारवंसो १०१ 


व्यापारा सब्बभूतानं सुखत्थाय विधीयरे । 
सुखश्च न विना धम्मं तस्मा धम्मपरो भव ॥ 


एवमादिकं सप्पुरिसनीतिपथं आदिसन्ते महाथेरेन कल्याणधम्मेन असो- 


तन्जतानादरियरचितभुकुटितमुखेन वा दिसाविक्खत्तचक्छुना वा, अ्हुकार- 


परवसेन गजनिमीलितमुञ्भावयता वा अत्तनौ पञ्ञाधिक्ेपमिव च 
अविचिन्तयता चू्ाविनिहितकोमल्ञ्जलिपुटेन तन्निन्नेन तप्पोणेन 


सिरसा च पीतिसमुदितसाधुवादविकसितकपोलेन मुखेन च सकलावयव- 


वित्यटरोमञ्चकञ्चुकितेन देहेन च भूमियं निपज्जित्वा दीघप्पणाममाचरता 


मरगफललाभतो त्रिय विसिदुतरं पमुदितमावीकतमासी । 


इति अनुसासनपरिच्छेदो दुतियो । 


अनुराधपुरप्पवेसो नाम ततियो परिच्छेदो 


ततो पद्राय यथावुत्तपटिपदं अविरोधित्वा समाचरणेन सन्तु तस्स सद्ध- 
बोधिसमञ्तरं गोपेतुकामो मातुलमहाथेरो धम्मिको ति वोहारं पद्ुपेसि । 


लक्खणपाठकानं वचनं सहन्तो भागिनेय्यं पन्बजितुकामम्पि अपन्बाजेत्वा 
“इध वासतो अनुराधपुरे वासो येव कूमारस्स योगक्चेमावहो” पृञ्जानु- 
रूपेन जायमानस्स विपाकस्स च ठानं होति, महाचेतियस्स वत्तपिवत्त- 
समाचरणेन च महन्तो पुञ्क्न्धो सम्पञ्जिस््तती"'ति मज्जमानो तं 
कुमारमादाय अनुराघधूरं गन्तुकामो निक्छमि । सङ्घतिस्सो गौठाभयो ति 
च लम्बकण्णा राजकुमारा अपरे पि टे तस्स पंसुक्रीढणनतो पट्वाय सहाया 
तेन राजकूमारेन सद्धि निक्कमिसु । ते तयो कुमारे आदाय गच्छन्तो महा- 
थेरो पुरेतरमेव अनुराधपुरं पाविसि 
महाथेरमनुगच्छन्तेसु तेसु वुमारेषु जदो सङ्कतिस्सो मज्जिमो सङ्खबोधि 
कनिटुो गोठाभयो ति ते थेरं पच्छतो अनुगच्छन्ता तयो पि पटिपाटिया 
तिस्सवापिया सेतुमत्थकेन गच्छन्ति । तत्थ सेतुसालाय निसिन्नो कोचि 
अन्धो विचक्डणो तेसं तिण्णं कुमारानं पदविजञ्ञाससहं सुत्वा लक्वणा- 
नुसारेण उपपरिक्रित्वा ““एते तयो'पि सीहरदीपे पठ्वीस्सरा भविस्सन्ती'* 


संकाय पत्निका-१ 


१०२ भमणयिद्या 


ति तत्थ निसिन्नानं व्याकासि । तं वचनं पच्छा गच्छन्तो गौठाभयौ चुस्वा 
दतरेसं गच्छम्तानं अनिवेदयिस्वा पच्चागम्म “कतमो चिर रज्जं कारेस्सति, 
वंसद्रिति च करोति" ति पुच्छित्वा पच्छिमोति वृत्ते हटुपहट्रौ उदग्गुदगगो 
सीघतरं भागम्म तेहि सदि गच्छन्तो तिखिणमतिताय गम्मीरभावतो च 
कञ्चि अजानः्पैत्वा अन्तोपुरं पाविसि। ते तयोःपि पत्तिरूपे वासे वासं 
गण्हिसु । 

4) अथ कनिद्रो “एते द्रे पि अप्पायुकतत्ता रज्जे पतिद्भिता पि न चिरं जीवन्ति 
किर, अहं येव तेसं रज्जं दापेस्सामीः' ति तदनुरूपेन उपायेन पटिपज्जन्तो 
तेसं रज्जलाभाय उपा दस्सेन्तो अमिण्ं मन्तेति। जदो पितस्मि 
अतिपियायमानो तेनोपदिद्रुमेव समाचरन्तो राजानं दिस्वा लद्धसम्मानो 
सब्बेसु राजकरिच्चेसु पुञ्बद्धमो हुत्वा नचिरस्सेव राजवल्लमो अहोसि । 
तस्मि काले रज्जं कारेन्तो विजयराजा नाम खत्तिग्रो तस्मि पन्नो सञ्बेसू 
राजकिच्चेसु तमेव पधानभूतं कत्वा सेनापति अकासि ] 


5) धम्मिको पन रज्जेन अनत्थिकताय रज्जलाभाय चित्त म्प अनुप्पादेत्वा 
केवलं महाथेरस्स अनुसासनमत्तेनेव राजुपद्रानवेखायं अनुचरणमत्तमाचरन्तो 
राजगेहं पविसित्वा ततो तेहि साहि निक्लम्म सायं महायेरस्स विहारे 
येव वसन्तो अत्तनो धम्मिकानुद्रानं अहपित्वा महाचेतियोपद्रानगिलानुपट्रा- 
नादिकं अनवज्धम्ममाचरन्तो कालं वोतिनामेति। तदा सद्धतिस्सो 
सकठरञ्जच्च पुरच्च अत्तनो हत्थगतं कत्वा एकस्मि दिने लद्धोकासो राजानं 
अन्तोभवने येव गोठाभयेन मारापेत्वा सयं रज्ञे पतिद्ुहि । 


इति अनुराधपुरप्पवेसपरिच्छेदो ततियो । 


रज्जाभिसेको नाम चतुत्यो परिच्छेदो 


1) अथ गोठाभयो धसम्मिकं अनिच्छमानम्पि सेनापतिद्राने व्पेत्वा आयति 
अपेक्खमानो सयं भण्डागारिको अहोसि । अथ सङ्कतिस्सो ` राजा बहूं पुञ्जं 
च अपुञ्ज च पसवन्तो जम्बुफलपाककाले ससेनो सामच्चो सहोरोधो अभिण्टूं 
पाचीनदेसं गन्त्वा जम्बूफलानि खादति ! रज्ञो येमुय्येन गमनागमनेन उपहूता 


संकाय पतिका-१ 


2) 


3) 


4) 


3) 


हत्थवनगटरक्हिरवंसौ १०३ 


शटुवासिनौ राजुपभोगारटेसु जम्बुफठेसु विसं यौजेसुं । अथ सङ्कुतिस्सो 
राजा तेन विसेन तत्थेव कालमकासि । 


अथ गोठाभयो अन्धविचक्वणस्स वचनं अनुस्सरन्तो “अनुक्कमेन रजं 
दपित्वा पच्छा अहु सुप्वतिद्धितो भविस्सामी” ति मज्जमानो सामन्नौ ससेनो 
सद्धुबोधिकुमारं रज्जेन निमन्तेसि । सो तेमियमहानोधिसत्तेन दिट्रा दीनवत्ता 
रज्जसुखापरि्वागानुभूतं महन्तं दुक्वजाटं अनुस्सरित्वा वपनप्पुनं 
याचियमानोपि पटिक््खिपि येव । अभयो गामनिगमराजधानिसु सब्बेपि 
मनुस्से सन्निपातेत्वा तेहि सदधि नानप्पकारं याचमानो पि सम्पटिच्छापेत्‌ 
नासक्खि । अथ सव्बेपि रदरवासनो कामना महाविहारं गन्तवा महासङ्खं 
सन्निपातेत्वा सद्घमज्छे सङ्वबोधिकुमारं याचिसु1 अथ सो सङघबोधि- 
कुमारो महासडघं भूमिया निपज्ञ नमस्सित्वा लद्धोकासो निसीदेत्वा एवं 
वत्तुमारमि । 


अयंहि राजलक्खी नाम यथा यथा दीप्पते तथा तथा कप्पुरदीपसिखेव 
कज्जटं मलिनमेव कम्मजातं केवलमुब्बमति । तथा हि अयं संवद्न- 
वारिधारा तण्हाविसवल्लीनं, नेसादमधुरगीतिका इन्दरियमिगानं, परामास- 
धूमलेला मच्चरितचित्तकम्मस्स, विन्भमसेग्या मोहनिदानं, तिमिरूगति 
पञ्ञादिष्रीनं, पुरस्सरपताका अविनयमहासेनाय, उप्पत्तिनिन्नगा कोधावेग- 
कुम्मिलानं, आपानभूमि मिच्छादिद्धिमधूनं, संगीतसाला इस्सरियविकार- 
नटकानं, आवासदरी दोसासिविसानं, उस्सारणवेत्तलता सप्युरिसवोहारानं, 
अकालज॑लदागमो सुचरितहंसानं, पत्थावना कपटनाटकस्स, कदलिका 
कामकरिणो, वज्छसाला साधुमावस्स, राहुमुखं धम्मचन्दमण्डलस्स, न हि 
तं पस्सामि यो हि अपरिचिताय एताय निन्भरमुपगृढ्ूहौ न विप्परुद्धो 1 


अपि च अभिसेकसमयेव रञ्जानं मङ्करलकलसजरेहि विय विक्खालनमुपयाति 
दक्छखिञ्ज्रं, अग्गिहुत्तधूमेनेव मलिनीभवति हदयं, पुरोहितकुसम्गसम्मज्जनेन 
विय अपनीयते तितिक्खा, उण्टीसपद्रुबन्धनेन विय छारीयति जरागमदस्सनं, 
आतपत्तमण्डलेन विय तिरोकरीयति परलोकापेक्खनं, चामरपवनेन विय 
दु रमुद्ूयते सच्चवादिता, वेत्तप्पहारेन विय दुरमपयन्ति समगुणा । 


एके रज्जसिरिमदिरामदमत्ता सकत्थनिप्फादनपरेहि घनपिसितघासगिज्छनेहि 
समानलिनी ककैहि जतं विनोदो'ति, परदाराभिगमनं विदद्धता ति, मिगवं 


संकाय पतिका-१ 


.१९४ धसणविद्या 


रिस्समो'ति, पाणं विलासौो"ति, निच्चप्पमत्तता सूरभावो'ति, सदार- 
परिण्यागो अन्यसनिते ति, गुरुवचनावधीरणं अपरप्पनेयत्तमिति, अजित- 
भच्चता सुखोपसेवनीयत्तमिति, नच्चगीतवादितगणिकानुसत्ति रसिकते ति, 
 परिभवसहभावो खमेति, सेरिभावो पण्डिच्चमिति, बन्दीजनवच॑नं यसो- 
घोसोति, तरलता उस्साहोति, अविसेसञ्जुता अपक्छपातित्तमित्ति, एवं 
दोसगणम्पि गुणपक्खे अज्ज्ञारोपयन्तेहि सयसम्पि अन्तो हसन्तेहि पतारण- 
कूसलेहि धुत्तेहि अमानुसलोकोचितेहि थौमनेहि पतारयमाना वित्तमदमत्त- 
चित्ता निच्वेतनताय तथेति अत्तनि अज्ज्ारोपिताल्िकाभिमाना मच्चघम्मा 
समानापि दिन्वंस्ावतिण्णमिव सदेवतमिव अतिमानुसमिव अत्तानं 
मज्जमाना आरद्दिव्बोचितक्रियानुभावा सन्वजनोपहसनीयभावमुपयन्ति । 
अत्तविरम्बनञ्च अनुजी वीजनेन करीयमाणप्तभिनन्दनन्ति । 

6) मनसा देवताज्ज्ञारोपनप्पतारणसम्भूतसम्भावनोपहता च अन्तो पविदुापर- 
भुजयुगं अत्तभावं सम्भावयन्ति । तचन्तरितलो चनं सकललाटमासङ्कुन्ति । 
अल्िकसम्भावनाभिमानभरिता न नमस्सन्ति देवतायो, न पूजयन्ति 
सरमणब्राह्यणे, न मानयन्ति माननीये, न उपतिटरुन्ति गुरुदस्सने"पि, अनत्थ- 
कयासान्तरितविसयोपभोगसुखा ति अपहसन्ति यतिनो, जराभिभूतपल- 
पितमित्ति न सुणन्ति वद्धजनूपदेसं, अत्तपञ्जापरिभवो ति उसुयन्ति 
सचिवोपदेसस्स, कुज्छन्ति एकन्तदितिवादिनं, एवमादिना कारणेन बहुन्नं 
दोसानमाकरभूतं रज्जविभवं अहं न इच्छामी'ति अवोच । 

7) अथ महाजनेन सादरमज्जञेसितो महासद्धो कुमाराभिमुखो हृत्वा “महा- 
भागवेय्य ! थनचुचूके रग्गिता जलूका तिक्खडसनेन तत्थ वेदनमुप्पादयन्ती । 
लोहितमेव आकड्ति । दारको पन कोमलेन मुखधुटेन मातुसुखसञ्रं 
उप्पादयन्तो खीरमेव अह्व ति । एवमेव रज्जविभवं पत्तो अधीरो बालो बहूं 
अपुञ्जमेव संचिनोति । मेधावी धीरपुरिसौ पन आयुसङ्खारस्स दुन्बलत्तच्च 
धनसच्चयस्स नस्सरत्तश्च पञ्ताय उपपरिक्लित्वा दसकुसलकम्मानि पुरेन्तो 
तादिसेन महता भोगक्खन्धेन महन्तं कुसलरासि उपचिनोति । त्वमसि 
कताधिकायो महासत्तघुरन्धरो । एतादिसं पृञ्त्रायतनट्‌ठानं लद्धा धम्मेन 
समेन लोकं परिपालेन्तो सुगतसासनं पर्गण्हुन्तो दानपारमि कोरिप्पत्तं 
कत्वा पच्छा अभिक्खमनच्च करोन्तो बोधिपक्खियधम्मे परिपाचेही"" ति 
अनुसासि । 


संकाय पत्रिका-१ 


9) 


10 


= 


1) 


2) 


3) 


4) 


हत्थवनंगंल्लविहा रवंसो १९६ 
अथ सो महुज्क्षसयो प्‌रिसवरो महासङघस्स अनुसासनि मदितुमसंमत्थौ 
अधिवासेसि । अनन्तरञ्च महाजनकायो सङ्वस्स अनुञ्जायं संकरं सीहुल- 
दीपं एकच्छत्तं कत्वा अभिसिञ्धियं धम्मिकस्तिरिसङ्कबोधि रजा ति 
घोहारं पट्त्पेसिं । गोटाभयञ्च सेनापतिटठने ठपेसि । 
दानं अदा धारयि निच्चसीलं वही तितिक्खं भजि अप्पमादं । 
पजादहितज्जासयसोम्मरूपो धम्मोव सो विग्गहवा विरोची ॥ 
विज्ञाय खोकस्स हि सो सभावं पधानवत्तानुगतिप्पधानं । 
निधातुकामो जनतासु धम्मं सयस्पि धम्माचरणम्हि सत्तो ॥ 

द्ति रज्जाभिसेकपरिच्छेदो चतुत्थो । 


पारमितासिसनो नाम पञ्चमो परिच्छेदो 


सो राजा महाविहारे महश्वं विषारं सलाकग्गं कारापेत्वा अनेकसहस्सानं 
भिक्लूनं निच्चं सलाकभत्तं पटस्पेसि । मातुलमहाथेरस्स च सकनाम- 
धेय्येन महन्तं परिवेणविहारं कारपेत्वा अनेकेहि कपियभण्डेहि सदधि 
सपरिवारकानि गामक्खेत्तानि सङ्घपरिभोगारहानि कत्वा दापेसि । सतत- 
मेव निसिथकाङे रहौगतो महावोधिसत्तस्स दुक्कर्चरितानि सल्खक्खेन्तो 
तादिसापदानं अत्तनि सम्पादेतुमासिसि 1 तथा हि 

देहीति वल्थुमसुकं गदितोत्थिकेहि नोलंकथेतुमिह्‌ नस्थि न देमि चाति । 
चित्ते महाकरूणया प्रहटावकासा दुरं जगाम विय तस्स हि वत्थुतण्हा ॥ 
एवमम्हाकं बोधिसत्तस्स विय बाहिरवत्थुपरिच्चागमहुस्सवो कदा नुमे 
भविस्सतीति च, 

आनीयते निसितसस्थनिपातनेन निक्कद्ढते च मुहु दानभवाय रत्या । 

एवं प्‌ नप्प्‌ नगतागतवेगखिन्नं दुक्खं न तस्स हृदयं वत पोढयित्थ ॥ 

एवं किर महासत्तस्स मंसलोहितादि-अज्ज्ञत्तिकवत्थुदान समये दुक्खवेदना 
मनं न सम्बाधेसि । ममापि ईदिसं अञज्ज्ञिकदानमंगलं कदा भविस्सती 
तिच, 

सो सह्ुपाखमुजगो विसवेगवा पि सीलस्स मेदनभयेन अकरप्पमानो । 

इच्छं सदेहभरवा्हिजने दयाय गन्तुं सयं अपदताय सुसोच नूनं ॥ 

एवं सीलरक्खणापदानसिरि कदा चिन्दामी ति च, 
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1) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


अमपविद्ा 
पिवेय्य थज्ज' अमतं व बालो वुद्धिगतो सो वं जिगुच्छते तं । 
स जातु एवं अनुभूय रज्जं जाणस्तत पके सततं जहाति ॥ 
एषं मयापि अचिरस्सेव अवस्सं अभिनिक्वमणं कातन्बन्ति च, 
सो सेनको द्विजपसिभ्बकसायि सप्पं अज्त्रासि दोषकलुसाय धियाग्भुतं तं । 
का वण्णनासि खलु दोसविनिग्गताय सनब्बञ्ञुताय दसं पारमिसाधिताय ॥ 
एवंविधा कल्धाणमाणसम्पत्ति कदा मे समिज्जिस्सती ति च, 
वाेन सो किसकलन्दक जातियभ्पि उस्सिञ्चितुं सलिलमुस्सहि सागरस्स । 
तं मुद्घताय न भवे मतिया महत्य! सम्पादनायभिमतस्स समत्थताय ॥ 
एवंविधाय विरियपारमिया कदानु भाजनं भविस्सामी ति च, 
केखावबुराजेन हि खन्तिवादी वधं विघायापि अतित्तकेन । 
हते पदेनोरसि खन्तिसोये सो कूटसन्धिग्गहणं बुबोध ॥ 
एववंविधाय खन्तिपारमिया अत्तानं कदा अलङ्कुरिस्सामी ति च, 
मिच्छाभियोगं न सियु तस्स रामामिधानस्सपि पादुकायो । 
सच्चद्वया नाञ्त्रमभासि धोरो सो सच्चसन्धो चतुसच्चवादी ॥ 
अहम्पि ईदिसेन सच्चपारमितावटेन सव्वोकस्स चतुसच्चावबोधनसमत्थो 
कंदा भविस्सामीति च, 
सो मूगपक्खविदितो सिरिभरूताय मूगादिक वततविधि समधिट्‌्ढदहित्वा । 
तं तादिसं अनुभवं असहम्पि दुक्खं या वाभिनिक्छममभेदि अधिट्ठितं नो ॥ 
एवं ममापि अधिद्‌ठानपारमिताय पारिपूरि कदा भविस्सती ति च, 
मेत्तानुभावेन सलोमहंसो पेमानुबद्धेन सखीकरोन्तो । 
सत्ते समत्ते पि च निच्चवेरी सदं विरु्धत्थमकासि धीरो ॥ 
अहम्पि एवंविधाय मेत्तपारमिताय कोरिप्पत्तो कदा भविस्सामी ति च, 
सो एकराजविदितो समचित्तताय मानावमाननकरेयु तुलासरूपो । 
तोसञ्च रो्मनुपेच्च मजी उपेक्खं सन्बत्थ वीतविकती हतचेतनो व ॥ 
एवं अहम्पि उपेक्वापारमिताय कदा सव्बसाधारणो भविस्सामी ति 
च निच्चं चिन्तेसि, 


इति पारमितार्सिसनपरिच्छेदो पचमो । 


संकाय पत्रिका-१ 


1) 


2) 


4) 


रसाक्वदमनो नाम छट्टो परिच्छेदो 


एवमनवज्जधम्मेन रज्जं कारेन्ते तस्मि कदाचि केनचि पजानं अकुसल' 
विपाकेन-- 


जठरपिठरभारक्कन्तव ङ्ोखुजानु, 
सजलजलदकूटाकारघो रोरुकायो । 
कुटिलकटिनदाठाकोटि सन्दट्रगण्डो; 
नवदिवसकरक्खो रक्सो दीपमाप ॥ 


सो तेसु तेसु गामपरियन्तेसु निसीदति, ये ये मनुस्सा तमागम्प तं रत्तक्छ- 
मुदिक्खन्ति, तेसं अक्खीनि रत्तानि भवन्ति । तंखणे येव रत्तक्खमारको 
नाम जररोगो पातुभवित्वा मारेति। सो यक्लो मतमते निरासङ्को 
खादति । तं यक्खं अदिस्वापि येये नरा तेनातुरातेते पस्सन्ति, तेपि 
सो रोगो आविसति। एवं नचिरेनेव यक्खभयेन रोगेन च जनपदो 
विरलजनो जातो । 


राजा तं पवत्ति सुत्वा “मयि रज्जं कारेन्ते पजानं ईदिसस्स भयस्स 
उप्पज्जनं अननुच्छविक "न्ति मज्जमानो तदहेव अट्ठ ङ्गसीलं समादियित्वा 
अत्तना निच्चं करीयमानानि दसकरुसलकम्मानि अनुस्सरित्वा `अहं धम्म- 
विजयी भविस्सामि, तं रक्खतं अदिस्वा न उट्ठदहिस्सामी ति द्रृहृतरं 
अधिटुठाय वासगन्मे सयि । तस्स तेन आचारघम्मतेजेन राजानुभावेन च 
सो रक्खसो सन्तत्तो उत्तसित्वा खणम्पि ठातुं असहन्तो आकासेनागन्त्वा 
वलवपच्वूससमये अन्तोगव्भं पविसितुं असक्कोन्तो बाह्रे ठत्वा रज्ञो 
अत्तानं दस्सेसि । रज्ञा च “कोसि त्व"न्ति पुट्ढो आह्‌, “सत्तक्खो ` 
नामाहं रक्वसो; दुरजनपदे सितो हं खणम्पि ठातुं असक्कोन्तो तवानु- 
भावेन बद्धो विय हूत्वा इधानीतो; भयामि देव तव दस्सने"'ति | 


भथ राजा सयनतो उदुहित्वा सीहपञ्जरं विवरित्रा ओरोकेत्वा अरे जम्म, 
मम विसयगते मनुस्ते कस्मा खादसी'"ति ¦ महाराज ! तव विसये मया 
मारेत्वा एकोपि खादितो नस्थि; अपितु मतकरेवरं सोणसिगालादीनं 
साघारणभक्खभूतं खादामि; न मे कोचि अपराधो अस्थि; अत्थि चे राज- 
दण्डो मयि विधीयत ति वत्वा पवेधमानो निच्वटयावेन ठातुं असक्कोन्तो 
भयवेगेन जातलोमहंसो सानुनयमेवमाह्‌ । देवस्स रट्ठं फीतधनधजञ्जरं, 


संकाय पत्रिका-१ 


१०८ श्रमणविद्या 


समिद्धसम्पन्नं, देवस्स धनवस्सेन सम्पुण्णमनौरथा मनुस्सा; ददानि 
याचकापि बहुतरा न होन्ति । अहं ईदिसं रट्‌ढं पत्वा पि अणदगोषरो 
अपरिपुण्णमनोरथो छातो पिपासितो च हृत्वा दौनभावेन जीविक कप्पेमि । 
तथापि ईदिसं भयं पत्तोम्हि; अभयं मे देहि महाराजा ति। ` 


5) अथ राजा तस्स दीनवचनं सुत्वा करुणाय कम्पितटेदयो “मा भायि त्वं 
रक्खस, अभयं ते दम्मि; इच्छित ते वदा” ति आह्‌ । एवं रञ्जो च रक्ख- 
सस्स च अञ्तमञ्जेहि सद्वि सत्लपन्तानं सह्‌ सुत्वा अन्तोगता अनुचरा 
राजानं परिवारेसुं । अथ कथानुकथाय “रक्वसो आगतो, रज्ञा सदधि 
सल्लपती"'ति सुत्वा सब्बे अमच्वा च नागरा च सेना च सन्तिपतित्वा 
राजङ्कणञ्च राजभवनच् पूरेत्वा अरुणे उग्गच्छन्ते दहन्तं कोलाहरमकसु । 


6) अथ सो रक्खसो सन्निपतितं चतुरङ्खबल्च आगुधहत्थं अनेकसहस्सं 
योधबलच्च दिस्वा अतिविय भीतो ठातुं च रञ्ञो आणत्तिवलेन गन्तुं च 
किमपि भणितुं च न सक्कोति । राजा तदवत्थं तं दिस्वा “लद्धाभयोसि 
इच्छितं ते कथेही'" ति आह्‌ । धम्मिको राजान मे किञ्चि भयं उप्पा- 
देस्सती ति नजत्वा राजानमेवमाह | देवो जानाति येव सब्बेसं सत्तानं 
आहारट्टितिकतं । तथाहि उद्धटोकवासिनो देवा सुधाभोजनपीनिता 
जीवन्ति । अथोलोकवासिनो नामा भेकभोजनेन सुहिता वसन्ति, मनुस्सा 
खज्जकादिनानाविधेन आहारजातेन पीनिता जीवन्ति, अम्हादिसा यक्ख- 
रक्छसादयो पन मंसलोहितस्सादतो तुस्सन्ति । तेस्वह्मञ्तरतरो, छतो च 
पिपासितो च तुम्हादिसं करुणापरायनं महापुरिसं दिस्वा पि अपरिपुण्णमनो 
रथो मन्दभागयेय्यो सोचामी ति आह्‌ । 


7) ननु व्वमवोच मतकचेवरानि खादित्वा वसामीति ? सच्चं, महाराज | 
मतसरीरं सुक्खवण्णं विय नीरसं, किमेताय दुज्जीविकाय ? पसीद देव, वरं 
मे देहि । तव विसये फीतमनुस्सो एको जनपदो गोचरल्थाय मे दीयतु |, तत्य 
मनुस्सानं अनपगतुण्टवेगं जीवरुधिर्च जीवरमंसच्च खादित्वा चिरं सुखेन 
जीवितुं सक्काति आह्‌ । अथ राजा अरे पापिमः रक्वस ! नाह पाणवध 
अनुजानिस्सामि; चजेतं गाहविकारन्ति । तेन हि दिने दिने एकं मनुस्सबलि 
देही ति । जीववलिमेकस्पि न देमति वृत्ते सच्चमेतं, मादिसानं कप्पसक्ला 
पि अवकरेसिनो जायन्ति ¦ हा हतो'स्मि, किमहं करोमी ति विसाददीन- 
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रैत्थवनगल्छ विहा रवंसो १४ 
नयनो दुम्मुखो दोमनस्सप्पत्ते अप्पटिभानो अदासि । अथ तस्स नरिन्दस्स 
करुणा भूयसि तहि जायमाना मनो तस्स विचारग्याकुरं अकासि । अथ 
राजा एवं परिवितक्केसि, 


नानुस्सरामि वत याचितुमागतानमिच्छाविघातपरितापहतज्जुतीनि । 
हेमन्ततिब्बहिममारुतनिस्सिरीकप ङ्रुदेहि सदिसानि मुखानि जातु ॥ 

एतस्स रक्खसस्स कारणा परेसं दुक्छमापादयितुं न कदाचि सक्का । 
अहञ्च अज्ज्त्तिकदानं कदा दस्सामीति पत्थेमि । तदिदं पत्तकालं जातं, 
सकसरीरस्स अहमेव इस्सरो; मम मंसलोहितेन एतं सन्तप्पयामी ति 
कतनिच्छयो अमच्चे आमन्तेत्वा एवमाह, 


इमं सरत्तप्पिसितं सरीरं, धारेमि लोकस्स हितत्थमेव । 
अज्ज।तिथेय्यत्तमुपेति तञ्च अतो परं कि पियमत्थि मह्यं 


अमच्चा एपमाहुसु--एकस्स रक्खसस्स अत्याय सकललोक अनाथी- 


कत्तुमिच्छतो कोयं धम्मर्मग्गो देवस्स ? अथ राजा एवमाह, 


निच्चोपभोगस्स धनस्स चापि न याचके दटूटुमह्‌ लभामि । 
एवृविधं असत्थिजनन्तु लद्धं न देवताराघनया पि सक्का । 


अपे तुम्े न मे दानन्तरायं करोथा ति आह । अथ अमच्चा “यदि 
चायं निच्छयो अपरिच्चजनीयो अम्हेसु एकैको पतिदिनं यक्लस्स बलि- 
कम्माय होतु" ति आहस । अथ राजा “नाहं जीवमानो एवमनुनाना- 
मी" ति वत्वा सल्छकत्तं सीघमेत्थ आनेथा ति नियोजेसि । ततो सन्निपतिता 
सते तमत्थं सृत्वा रज्ञो गुणेस्वनुरत्ता सोकसन्तत्ता रक्खसं पति सद्धतेन 
परिषेन अतिकृद्धा विसुं विसु एवमाहंसु । एस रक्सो सीसच्छेदमरहती 


-ति केचि, कालमेघसदिसमेतस्स महासरीरं अनेकसतानं सरानं तुणीरभावं 


नेतुमरहतीति केचि; अनेकेसं खेपसत्थानं लक्खभावमुपनेतुं युक्तमिति च 
अपरे; असिकदचिकीव्छाय वज्ज्ोयमिति अजञ्तरे; तेकचेकेन वेञेत्वा महता 
पावकेन उज्जालेत्वा दहितव्बौयमिति अपरे; इदं स्वं राजा नानुजानाति; 
इनं असप्पूरिसं जीवगा गहेत्वा रज्जूहि गुपिण्डवेठनं वेठेत्वा बन्धना- 
गारे पक्खिपितन्बो ति अञ्ञ्रे। एवमेवं तत्थ बहुधा कथेन्तानं कटुकतरं 
चधविधानं यक्खो सुत्वा तसितो खिक्ितक्खमतदेहौ विय निच्चलो 
व ठ्तिो। 


संकाय पत्रिका-१ 


११९ 
12) 


13) 


14) 


1) 


2) 


3) 


श्रमणविद्या 


अथ सो राजा एहि सखे, रक्खस, महोपकारकरणभूत ! 

देय्यञ्च दानप्पवनश्च चित्तं अत्थी तुवं लोदहितमंसकामी । 

समेतमेतं हि तयं दुरापं मनोरथो सिञ््तु नो उभिन्नं ॥ 

वत्वा मम सरीरतो दीयमानं जीवमंसं, जीवरुधिरञ्च मयि अनुग्गहेन 
सम्पटिच्छा ति रक्लसस्स वत्वा सल्टकत्ताभिमुखं दक्छिणबाहं पसारेसि 
मंसकत्तनाय । अथ सो यक्खो उभो कण्णे पिधाय सन्तं पापं, पटिहतम- 
मद्धलं, रज्ञो सोत्थि भवतु; किमिदमापातितं महता मे पापविपाकेन 
जीवितुमिच्छतो विसभोजनमिव आतपकिलन्तस्स दावपावकपरिक्खेपो विय 
च, यदि ईदिसो मे सद्धुप्पो महाराजे समुपजायेय्य । देवदण्डो मे सिरसि 
अद्धा पतति, टोकपारापि मे सीसं छिन्दन्ति, नाहुमेवंविधमपराधं 
करिस्सामी तिन सम्पटिच्छि। 


अथ राजा तेन हि यक्ख, किन्ते मया कातन्बं ति आह्‌ । अथ सो रक्खसो 
महाजनानं वधविधानेन रञ्ञो आणाय च भीतो सन्तत्तो “देवं ! नाह 
अज्जं पत्थयामि । किन्तु इतोप्पमुति राजारहेन भोजनेन गामे गामे उप- 
हारबकि लदुक्रामोम्ही'" ति आह्‌ । अथ राजा एवं करोन्तु रटूढवासिनो ति 
नगरे च सकलरट्‌ठे च भेरि चरापेत्वा पाणातिपातविरमणाय भोवदित्वा 
तं यक्खं उय्योजेसि । 


इति रत्तक्ख दमनपरिच्छेदो छट्लो । 


अभिनिक्खमनं नाम सत्तमो परिच्छेदो 


अथ कदाचि वस्साधिकतानं देवतानं पमादेन अवग्गहो पातुरहोसि : 
निदाघवेगेन रवी पतापी, उण्हाभितत्तो पवनो खरो च । 
जरातुरेवासिसिरा धरा च, पिविसु ते सन्बधि सब्बमम्बं || 


अन्तो भुसुण्टेन विपच्चमान-सनिस्सनम्भोभरितेव चाटी । 
तिब्बातपक्कन्तवनन्त राजि-रुताकुला खायत्ति चीरिकानं ॥ 


वस्सानकालेपि पभाकरस्स पतापसन्तापितमन्तकिक्खं । 
समाचितं पण्डरवारिदेटी स चन्दनालेपमिवातिरोची ॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


4) 


5) 


6) 


(1 


9) 


10) 


11) 


हैस्य॑वनगल्लविहारवंसौ १११ 


एवं महता गिम्हविप्फूरणेन नदीतव्छाकसोन्भादिसु सिकताकदहुमावसेसं 
सोसितेसु केदारेयु मतेसु सस्सेयु बहधा फल्तेयु भूमिभागेयु सलिकाभावेन 
किलन्तेसु मिगपव्खिसु तं पवत्ति सूत्वा राजा करुणाय कम्पितहदयो 
अट द्गसीलं समदियित्वा महाचेलियङ्कणमागम्म याव देवो सन्बत्थवित्थताहि 
सलिक्धाराहि सकललङ्कादीपं पीणेन्तो वस्सं वस्सित्वा महता उदकप्प- 
वाहेन मं न प्लवयिस्सति, मरमानो पि ताव न उद्ुहिस्सामीति दणब्टूहतरं 
अधिट्खाय तत्थ सिखापत्थरे सथि। तंखणे तस्स रज्ञो धम्मतेजेन 
चकितानं गुणप्पबन्धेन च पसन्नानं देवनागयक्लानं आनुभावेनं समन्ततो 
वस्सबलाहका उदु हिसु । तथा हि, 


दीघामिनन्ता व दिसापयामं, वित्थारयन्ता व तमं सिखाहि । 
छाया गिरीनं विय कालमेघा नभत्थलादासगता रसि ॥ 


गम्भीरधी रत्थनिता पयोदा, तहि तहि वस्सितुमारमिसु । 
समुगनदन्तौ सिखिनो कलापं सन्धारयुं छत्तमिवुत्तमङ्कं ॥ 


मुत्ताकलापा विय तेहि मुत्ता ुम्बिश्ु धारा पसमिसु रेण्‌ । 
गन्धो सुभो मेदिनिया चचार वितञ्ञमानो जखद।निलेन ॥ 


जुतीहि जम्बूनदपिञ्जराहि मुहं दिसन्ते अनुरञ्जयन्ति । 
मेघस्स नाली तुरियानुयाता विज्जल्लता नच्चमिवाचरिसु ॥ 


कोधेन र्ता विय तम्बवण्णा निनादवन्तो जयपीतिया च । 
गवेसमाना विय गिम्ूवेरि व्यापिसु सन्बरत्थ तदा महोधा ॥ 


एवंविधे वस्से पवत्ते पि राजा “न मं महोधो उप्पिकापयी' तिन उद्ासि 
येव 1 अथ अमच्वा चेतिय द्खणे जलनिग्गमनपणालियो थकेसुं । अन्तो 
सम्पुण्णवारिपूरो राजानं उपिकपेसि । अथ सो उद्राय चेतियस्स महुस्सवं 
विधाय राजभवनमेव गतो । ॥ि 


ततो अदण्डेन असत्थेन रज्मनुसासतो रज्ञो अच्चन्तमुदुमानसत्तं विदित्वा 
उन्नला केचि मनुस्सा गामविखोपादिकं आचरन्ता चोरा अदेसुं । तं सुत्वा 
राजा ते चोरे जीवगाहं गाहापेत्वा बन्धनागारे खिपित्वा रहसि तेसं 
रतनहिरञ्जादिकं दत्वा “मा एवं करोथ" ति ओवदित्वा पररपेत्वा रत्तियं 


संकाय पत्रिका-१ 


११२ श्रमणविद्या 


आमकसुसानतो छवरूपे अनेत्वा चोरहिसं करोन्तो विय अग्गिना 
उत्तापेत्वा नगरतो बहि खिपापेसि । एवं चोरभयञ्च अपनेत्वा एकदा एवं 
चिन्तेसि । क्रिमनेन रज्विभवेन ? इदं परपुण्णकोसं सपरिजनं सहोरोधं 
सामच्चं सबलवाहनं रज्नं कस्सचि दानरूपेन दत्वा वनं पविसित्वा सीलं 
समादाय कायविवेकञ्च चित्तविवेकञ्च सम्पादेतुं वदती ति अभिनिक्छमणे 
रति जनेसि । 


12) तदा गोठाभयोपि एवरूपं पापवितक्कं उप्पादेसि । एस राजा धम्मिको, 
सदाचारकुसलो; परत्तिदिवसं विधीयमानेहि दसकुसलकम्मेहि आयुसङलारो- 
पिस्स॒वड्ढत्ि; उपपीक्छककम्मानि च दूरमपयन्ति; ततो येव चिरतरं 
जीविस्सति । एतस्स अच्चयेन कदाहं रजं ठभिस्सामि । रज्जं पत्वा पि 
वद्धतरोहं तरुणजनसेवनीयं विसयसुखं कथमनुभविस्सामि । सीघमिमं 
इतो पलापेत्वा रज्जे पतिद्रहिस्सामी ति चिन्तेत्वा बहूं सारधनमादाय 
उत्तरद्ारतो निक्खलमित्वा पुन्बचोरे सन्निपातेत्वा बरुकायं गहत्वा आगम्म 
नगरद्वारं गण्हि। तं पर्तत सूत्वा राजा “रज्जं कस्सचि --दत्वा 
अभिनिक्वमणं करिस्सामी ति कतसचनिद्रानस्स मम अयं केनचि देवानुभाषेन 
सन्निधापितो सज्ञे" । अमच्चा मया अनतुमता पि पूरा युज््ितुमारभन्ति । 
एवं सति मं निस्साय उभयपक्खगतस्स महाजनस्स विपुलं दुक्खं मविस्सति । 
किमनेन रज्जेन फलं ? रज्जं तस्सेव दिन्नं होतु “ति मन्तवा कञ्चि 
अजानापेत्वा परिस्सावनमत्तं गहेत्वा दुल्लक्खियमनवेसो दक्खिणद्रारेन 
निक्खमित्वा मलयदेसं गच्छन्तो 


13) सदा सन्तुदटुचित्तानं सक्का सठ्बत्थ जीवितुं । 
कुत्र नाम न विज्ञन्ति फलमूलजलाल्या ॥ 


14) इति चिन्तयन्तो कमेन गन्तवा हत्थवनगल्लनाम महन्तं अरन्जायतनं 
पाविसि । अविरलपवाखकुसुमफलसंछन्नविसालसाखामण्डलेहि उच्चावचेहि 
पनससहकारकपित्थत्तिम्बसजम्बीरजम्बुविभीतकामलकहरीतकति रीटकसाल- 
सरलवकुलपृत्लागनागकदम्बकासोकनीपचम्पकदहितारतारप्पभूतीहि विविध- 
तरुगणेहि समाकिण्णं विपुलविमर्सिलुच्चयपरियन्तसङ्खतनदीसम्भेद- 
तित्थोपस द्ुन्तविविधमिगयूथविहगवग्गनिसेत्रितं महैसक्खदेवताधिग्गहितं 


प्रंकायः पत्रिका-प 


1) 


2) 


3) 


4) 


हैत्यवन गल्ल विहा रवंसो ४१३ 


नन्दनवनकमनीयं सुलभमूरफल्सखिलसुखोपभोगरमणीयं तं महाकानन- 
मोोकेत्वा इदं मे तपोवनं भवितुमरहती ति कतार्यो कायविवेक- 
चित्तविवेकानं लाभेन एकम्गमानसो मेत्ताविहा रमनुयुञ्जन्तो वञ्ज्रजीविकाय 
संजनितसन्तोसविप्फरणपीनितकायो वासं कप्पेति । 


इति अभिनिक्खमनषपरिच्छेदो सत्तमो 


 अज्क्त्तिकदानं नाम अदुमो परिच्छेदो 


मोखाभयोपि रज्जं पत्वा कतिपाहच्येन “मम चण्डताय विरत्तो पजावग्गो 
वनं पवि सङ्खबोधि आनेत्वा रज्जं कारेन्तुं कदाचि उस्सहती'' ति 
संजातपरिसङ्को तं मारेतुं वटु तीति अभिसन्धाय “सङ्खबोधिरञ्जो यो सीसं 
आनेस्सति, तस्स सहस्सं पारितोसिकधनं'' ति नगरे मेरि चरापेसि \. ततो 
मलयदेसवासिको कोचि दुग्गतपूरिसो अत्तनो किच्चेन पुटभत्तमादाय 
वनमग्गेन गच्छन्तो भोजनवेलाय सोण्डसमीपे निसिन्तं सद्भुबोधि राजानं 
दिस्वा तस्स आकप्पेन पसन्नहुदयो भत्तेन तं निमन्तेसि । रजातंन 


, सम्पटिच्छि । सो पुरिसो “नाहं निहीनजातियं जातो, न पाणवधजीविकाय 


जीवन्तो केवटुको वा लुको वा भवामि । अथ खो उत्तमवण्णे हि परिभोगा- 
रहे वसे सञ्जातोम्हि, मम सन्तकमिदं मत्तं भोत्तुमरहति कल्याण- 
धम्मिका' ति तं पुनप्युनं याचि । अथ राजा 


छायाय गेहं साखाय सेय्यं त्थं तचेन च 
असनं फलपत्तेहि साघेन्ति तरवो मम ॥ 


'एवंसम्पन्नभोगस्स न तण्हा परसन्तके । 


तव जच्चादिपुरदस्स, गर्हा मे न विज्ञति ॥ 


वत्वा न इच्छि एव । 


अथ सो पुरिसो भूमियं निपज्ज नमस्समानो निबन्धित्वा याचि । ततो तस्स 
नीबन्धं निवारेतुमसक्कोन्तो सगारवं सोपचारं दीयमानं मत्तं च सकपरि- 


स्सावनपरिपूतपानीयं च परिभु्जित्वा हत्थमुखधोवनेन परिसमत्तभन्त- 
किञचोः “अनेनाहं कतूपकारो, कीदिसमस्स पच्चृपकारं करिस्सामी"" ति 


संकाय पत्रिका-१ 


पैषैयं ध्रमणविद्यौ 


चिन्तयन्तो व तं अभिमुखीकरीय “अनुराघपुरे का पवत्ती ति पुच्छि। 
अथ सो पुरिसो “पुन्वराजानं परपेत्वा गोठाभयो नाम राजा रज्जे 
पतिदुहित्वा सिरिसङ्घवोधिरञ्तो यो सीसमादाय दस्सेति तस्स सहुस्सं 
पारितोसिकधन'न्ति नगरे भेरि चरपेसि किरातिसूयती'” ति तस्स 
वचनसमनन्तरमेव तुदुपहद्रुह॒दयो “मम सहस्सारहसीसदानेन इदानि एतस्स 
पच्चुपकारो कतो भविस्सति, अन्स्त्तिकदानत्ता दानपारमिता च 
कोटिप्पत्ता भविस्सति"" 1 इदञ्च वत ! रे 


5) न पूतिपुगीफलमत्तकम्पि अग्घन्ति सीसानि विजीवितानं । 
सीसन्तु मे वत्तति बोधिया च धनस्स लाभाय च अद्धिकस्स ॥ 


6) नाीवनस्सेव रुजाकरस्स पूतिप्पधानस्स ककेवरस्स । 
दुक्खन्नुभूतं पटिजग्गनेन सदत्थयोगा सफलं करोमि ॥ 


7) चिन्तेत्वा कतनिच्छयो “भो पुरिस, सोहं सिरिसङ्धबोधि राजा नाम, मम 
सीसं गहेत्वा गन्त्वा रज्ञो दस्सेही' ति आह्‌ । तं सुत्वा “देव, नाहुमेवंचिधं 
महापापकम्मं आचरिस्सामि, भयामी'” ति आह्‌ । अथ राजा “मा भायि, 
कहापणसहस्सलाभाय अहमेव ते उपायं करिस्सामि, केवलं त्वं मया 
वुत्तनियामेन परिपल्ा'” ति वत्वा सहस्सलाभगिद्धेन तेन पथिकपुरिसेन 
अधिवासिते सीक्षच्छेदाय सत्थं अरममानो धम्माधिद्ानतेजसा सीसं 
सन्धितो विस्‌ करित्वा दस्सामी ति चिन्तेत्वा पल्लङ्कुं सुत्थिरं बन्धित्वा 
"ममेदं सीसदानं सन्बञ्जुतजाणपटिखाभाय पच्चयो भवतु” ति 
सोमनस्सपुन्बकं पत्थनं कत्व! तं पुरिसं अत्तनो समीपं आमन्तेसि । - 


8) सो अद्धिकपूरिसो “पुन्बे भदिट्‌ठासुतपूब्बदुक्करकम्मदिन्नं सीसं गहेत्वां 
अनुराधपुरं गन्त्वा दस्सेमि, को तं सञ्जानाति, को तं सद्ददिस्सती"” ति ? 
अथ सो 'गोठाभयो सचे न सदहिस्सति, अहमेत्य सक्खी हुत्वा सहस्सं 
दापेस्सामि, तया तु तत्थ एवं कत्तव्बं' न्ति पटिपज्जितन्बाकारं उपदिसित्वा 
एहि सप्पुरिस ! मम सन्तिके ओनतो हूत्वा उभयहृत्थतलानं एकीकरण- 
वसेन अञ्जलि कत्वा बाहु पसारेही'" ति वत्वा उभोसु पस्सेसु नीलसञ्जां- 
समञ्ञानं नारीनं उजुभावापादनेन कण्ठनाकं सम्मा स्पेत्वा सल्िल्परिस्सा- 
वनेन सीससन्धिं जलकेखाय परिच्छिन्दित्वा सकियेन दक्खिणहुत्थमुद्धिना 
चूट्ाबन्धनं दन्द गण्ित्वा “याव मम्‌ सिरं जआदाय अद्धिकपुरिसस्स हत्थे 


संकाय. पत्रि का-१ 


9) 


10) 


11) 


12) 


हंत्थवनगंल्ल विहा रवंसो ५११५ 


समप्पेमि, ताव मम चित्तकिरियवायोधातुेगो अविच्छिन्नो प्वत्ततु"' 
इति अधिद्राय चूट्छाबन्धं उद्धाभिमुखं उक्िपि ! तावदेव सीसबन्धो पुथुभूतो 
हृत्वा तेन मुद्विना गहत येव पग्धरन्तिया लोहितधाराय द्धि अद्धिकस्स 
हत्थतङे पतिद्रासि । तस्मि येव खणे वनाधिवुत्था देवता साधुवादसुखरा 
पुप्फवस्पं वस्सापेत्वा सीसस्स आरक्खं गण्िसुं । 


संसत्तरत्तकररे'धिकपाणिखेत्तं निक्वित्तसीसवरबीजसमुग्भवाय । 
एतस्स दानमयपारमिताकताय सन्बञ्जुताफलरसो जनतं धिनोतु ॥ 


अथ सो अद्धिकपुरिसो सुगन्धवनकुयुममाराहि तं सीसं अलङ्कुरित्वा पूग- 
पुच्छिकापुटे पक्छिपित्वा सीघगतिवेगेन अनुराधपुरं गन्त्वा गोठाभयस्स 
दस्सेसि । सो तं दिस्वा सञ्जानितुमसक्कोन्तो संसयप्पत्तो अट्रासि । अथ 
अद्धिकपुरिसो रज्ञा वृत्तविधिमनुस्सरन्तो तं सीसं गहेत्वा आकासे 
खिपित्वा “सामि } सिरिसङ्कबोधिमहाराज ! त्वमेत्थ मे सक्सी भवा” ति 
अज्ञलि परगरैत्वा आकासमुदिक्छमानो याचि । अथ तं देवताधिग्गहितं सीसं 
निरालम्बे अम्बरे लद्धपतिद्रं गोठाभयस्स अभिमुखं हुत्वा 


राजाहमेव सुहदो सिरिसङ्कबोधि सीसप्पदानविधिनास्मि समिदधनिततो। 
त्वञ्चासि रज्जसिरिराभसुखेन देव एसो च होतु पटिपन्नसहस्सकाभा॥ ति आह्‌। 


तं सुत्वा गोठाभयो सामच्चो विम्हितिहदयो सीहासनं सज्जेत्वा उपरि 
सेसच्छत्तं कारेत्वा “इध देव ओतरा'” ति याचित्वा तत्थ ओतिण्णं तं सीसं 
नानाविधाहि पूजाहि आराेत्वा नमस्समानो खमापेत्वा महता महेन आदा- 
हनकिच्चं कारेत्वा अद्धिकं कहापणसहस्सेन तोसेत्वा उय्योजेसि । 


इति अञ्छत्तिकदानपरिच्छेदो अट्ठमो । 


वट्‌टुलविमानुप्पत्ति नाम नवमो परिच्छेदो 


` सिरिसंघबोधिरञ्जो मदैसि पन रजञ्जो पलातभावं अत्वा अहश्च तं 


अनुव्बजामी ति अञ्जतरवेसेन दक्खिणद्वारेन निक्वमित्वा सग्गं अजानन्ती 
उजुकं मर्गं पहाय तं तं गामं पविसित्वा सामिकं अपस्सन्ती भयेन साली- 
नताय च पुच्छितुम्पि असहमाना मल्यदेसं गतो ति चिन्तेत्वा वद्धुमग्गेन 


संकाय पतरिका-१ 


९१६ श्रमणविद्या 


गच्छन्ती कोमल्ताय सीघं गन्तुमसक्कोन्ती कालं यपेत्वा तस्यं 
अरञ्तायतनस्स समीपगामस्मि रज्ञो सीसदानप्पवत्ति सूत्वा “साहू वराकी 
दस्सनमत्तम्पि नालत्थः न्ति सोकपरिपुण्णहदया तमेव वनसण्डं अधिरुह्य 
भत्तुकङेब रं विचिनन्ती समीपगामेयु महाजनं पुच्छन्ती अविदितसंकेतत्ता 
तत्य तत्थ विचरति । समीपगामवासिनो आल्का गोपालका कट्ुहारिका 
इत्थियो च एतिस्सा विलापं सुत्वा कम्पितहदया ताय सदधि विचरन्ति । 
सा एवं विलपमाना सूपुप्फितं विमलवालूकं वनगुम्बं दिस्वा तत्थ निपतित्वा 
भूमियं परिवत्तमाना अतिकरुणं विरापमकासि । सो पदेसो अज्जापि 
विधकावनन्ति वोहरीयति । 


2) सा महता रोदनेन तं रत्ति तत्थेव खेपेत्वा पुनदिवसे इतो ततो च 
विचरन्ती महता सोकग्गिना उह्यमाना सन्तापं अधिवासेतुं असक्कोन्ती 
एकरसिमि सुहुकजलासये निपतित्वा निमुग्गा येव मुच्छावेगेन द्रे तयो मुहुतते 
अतिवाहेत्वा उपलद्धपटिवोधा परिवाह निन्बापेसि । तं ठानमेतररहि च 
निब्बाणपोक्लरणीति समन्त्रं लभति । 


3) .ततो उद्रुहित्वा अनुगुम्बं अनुरुक्खं अनुसिरातलं गवेसमाना सोण्डिसमीपे 
सथमानं देवताधिग्गहेन सिगालादीहि अनुपहतं सुक्खसरीरं कवन्धरूपं 
दिस्वा सोकवेगफलितेनेव हदयेन दद्टतरं तं आलिद्धित्वा सयिताव 
भोजनवेकल्छेन दुरागमनेन तत्थ तत्य निपत्तितसरीरघातेन च किलम्तरूपा 
मुच्छासमकालमेव कालमकासि । समीपगामवासिनो सन्तिपतित्वा “मुद्धा- 
भिसित्तस्स रज्ञो च महेसिया च सरीरं अम्हादिसेहि एंसितुं च न योगं, 
वत्तमानस्स ॒रजञ्जो अनिवेदयित्वा आढाहनकिच्चं कातुम्पि न युत्त'"न्ति 
सम्मन्नित्वा वस्सातपनिवारणाय कुटि कत्वा तिरच्छानप्पवेसनिसेधायं 
वतीच्च कत्वा अपक्कमिसु । 


4) गोठाभयो सिरिसडघनोधिराजस्स अनज्जसाधारणगुणप्पबन्धं अनुस्सरन्तौ 
““दहरकारतो पदाय वत्थुत्तयसरणपरायणत्तं निच्वसीलरक्वणं सुगतागम- 
विचक्छणत्तं सकटकराकोसल्टं रज्जे अनत्थिकतं दानसोण्डतं खखसद- 
मनादिकं दुक्करचरितच्च कस्स नाम सचेतनस्स न पीतिमावहुति । विसेसतो 
अद्धिकदुग्गतस्स सहस्सलाभाय सहत्येन सीसं कण्ठनाठतो उद्धरित्वा दानं, 
सीसं निरालम्बे आकासे अवदानं व्यत्ततराय गिराय साधिष्पायनिवे- 


संकाय पलिका-१ 


5) 


6) 


हः्थब्रनगल्ल विहारवसो १.१७ 


दनञचेति एतं अच्छरियं अन्मुतं अदिद्रुपन्बं अस्सुतपुव्ब्च निम्मक्चरितं 
भम महापराधकलद्कुन एव चिरकालं पवत्तिस्सति । अहो ! अहं सुचिरटायिना 
ईदिसेन अकीत्तिसदेन साधृह्ि निन्दनीयो भविस्सामि । विसेसतो निज्च- 
कल्याणमित्तमूतस्स ईदिसस्स॒महानुभावस्स अनपराधस्स महापुरिसस्स 
रज्जं अच्छिन्दित्वा वधं कारेसि । अन्ञदत्थु मित्तदुभिकम्मेन अहं पलि- 
वेठितो भविस्सामी'ति चिन्तेन्तो येव भयसन्तापेहि निक्खन्तसेदो पवेधमानो 
'कथमीदिसा महापापा मोचेस्सामी""ति उपपरिक्खि । 


अथ तस्स दण्डकम्मस्स करणव्रसेन उक्रारतरं कु सलकम्मं कातब्बन्ति पटि- 
भासि । अथ सो अमच्चे सन्निपातेत्वा तेहि सदधि सम्मन्तेत्वा कतनिच्छयो 
महासडवेन च तथेव अनुसिटो महता बलकायेन सद्धिं गन्त्वा तस्स 
अरञ्जायतनस्स अविद्रे सेनासन्निवेसं कारेत्वा तस्स महापुरिसस्स दुक्करा- 

पादानसक्विभूतं १्‌.ञ्ज्हानं सयमेव गत्वा सोण्डिकासमीपे अनुरूपट्रानं 
सल्लक्खेत्वा अत्तनो राजानुभावं दस्सेन्तो आल्छाहनद्रानं देवनगरमिव 
अलद्कुरित्वा . केवलेह महन्ते चन्दनदारूहि उच्चतरं चितकं कारेत्वा 
भारेन पमाणेन च रज्ञो सीससदिसं जम्बोनरकनकेहि सकण्ठनाकं सीसा- 
कार सिप्पीहि कारेत्वा कवन्धसूपे सङ्घरित्वा विविध रतनसमुज्जलं 
सुवष्णकिरीटं पिटन्धापेत्वा महेसिच्च तथेव अलद्करित्वा ते उभोपि कासिक- 

वत्थसदिसेहि महग्वदुकूकेहि अच्छादेत्वा अनेकरतनखचितं सुवण्णसयनं 

आरोवेत्वा चन्दनचितकमत्थके ठ्पेत्वा परिसुद्धजोतिपावकं जालेत्वा अनेक- 
खत्तियकुमारपरिवारितो सयमेव तत्थ ठत्वा अनेकसप्पिवटसतेहि सिचित्वा 

आदाहनमहुस्सवं कारसि । 

तथेव तत्तियदिवसेपि महता जनेन आछ्छाहनं निब्बापत्वा तस्मि ठने चेतिय- 

भवनं वट्ट्‌लं कारेतुं वदतीति चिन्तेत्वा अमच्च आमन्तेत्वा एतरहि ` 
अनेकभूमकःं अतिविसालं कनकमयवट्‌टुलघरं कारेतुं सक्का । तथापि आयति 

परिहारकानं अभावेन नप्पवत्तति, रट्ढविलोपका पि सूवण्णरोभेन 

नासेन्ति 1 तस्मा अलोभनीयं सुखपरिहा रारहं पमाणयुत्तं वटटुरु्धरं च चेति- 

यश्च नचिरस्सेव कातुं युक्तं ति मन्तेत्वा महाबक्कायं नियोजेत्वा वुत्तनि- 

यामेनेव द्िभूमकं वटूटुलभवनं निम्मापेत्वा तस्सं अन्मन्तरे सुगतघातुनि- 

धानं पूजनीयं चेत्तियज्च कारपेत्वा महुस्सवदिवसे महासडघस्स तं दस्सेत्वा 

"एसो भन्ते, सिरिसङ्घबोधिमहाराजा प्‌. व्वे एकच्छत्तेन कद्धातले रज्जं 


संकायु पुत्रिका-१ 


१९८ भमणविदा 


कारेसि । इदानि मया तस्स रज्ञो चेतियरूपंस्सं कि्तिमयस रीरस्स छत्ताधि* 
छसं विय द्विभूमकं वद्‌दुलविमानं कारेत्वा चेतियसीसे किरीटं विय कनक- 
भयं थूपिकं च योजेत्वा सन्बेहि देवमनुस्सेहि माननीयतं वन्दनीयतच्च पापितो" 
ति वत्वा चेत्तियघरस्स अनेकानि गामक्खेत्तानि परोसहस्सं परिवारजनञ्च 
निय्यातेत्वा पञ्बतपादे अनेकसतपासादपरिवेणचङ्कुमनरत्तिटूठान- 
दिवाट्ठानधम्मसालागोप्‌ रपाकारादिअवयवसदहिते विविषे सङ्वारामे 
कारेत्वा तत्थ वसन्तस्स अनेकसदहस्सस्स सिक्खुसङ्घस्स निच्चं पच्चयला- 
भाय अनेकानि सपरिजनानि गामक्लेत्तानि दत्वा “महाकेखरट्ठस्स 
समुस्सितघजायमानो अयं महाविहारो लङ्काभूमिसामिकानं खत्तियजनानं 
कुलधनभूतो सन्बेहि खत्तियेहि अपरिहापनीयविभवो निच्चं पाठनीयोः"ति 
महाजनकायस्स मज्ज्ञे खत्तियकूमारानं आदिसित्वा अनुराधपुरं गतोपि 
तस्सेव पापकम्मस्स निराकरणाय तेसु तेसु विहारेषु महन्तानि पुञ्ज 
कम्मानि कारापेसि । ततोप्पभुति लङ्काधिपच्चमुपगतेहि खत्तियेहि महा- 
मच्चादीहि सो हत्थवनगतल्कविहारो अन्तरन्तरा पटिसङ्करियमाणो अपरि- 
हीनपरिहा रो पवत्तति । 


इति वट्‌टूल विमानुप्पत्तिपरिच्छैदो नवमो । 


पासादुप्पत्ति नाम दसमो परिच्छेदो 


1) अथापरेन समयेन कदाचि तस्मिं विहारे निवसतो महाभिक्खुसड्‌घस्स 
अन्तरे कोचि महाथेरो अन्भोकासिको हूत्वा अन्तोविहारे एकस्मि पदेसे 
निसीदित्वा भावनमनुयुञ्जन्तो विपस्सनं बडटेत्वा महामेदिनिया निग्घोसेन 
आकासं पूरेन्तो अरहत्तं पापुणि । तदा उपतिस्सो नाम राजा रज्जं 
कारेन्तो निसिथसमये भयावहं तं परविसदह सुत्वा कि वा मे भविस्सती ति 
सन्तापेन निह अलभमानो सोकेन सन्तप्पति । अथ तं सेतच्छत्तं अधिवत्था 
देवता “मा माधि महाराज ! इतो कारणा किञ्चि ते अमद्धृलं नत्थि, हत्थ- 
वनगल्लविहारे कोचि महाथेरो अरहत्तं पायूणी'ति आह! तस्स 
अरहत्तप्पत्तिकाले पठविनिग्धोसस्स कारणं किन्ति वृत्ते सो थेरो पन्ते पुञ्जर- 
कम्मं करोन्तो “आकासेन सदधि पठवि उन्नादेत्वा अरहा भवेय्य"न्ति पत्थनं 
ठपेसि । तस्स फलमिदन्ति समस्सासेसि । 


संकाय पतिका-१ ` 


2 


3) 


1) 


हृत्यवनगल्ल विहा रवंसो ११९ 


तं सुत्वा राजा अवसे पभिक्लूनं अरहत्तप्पत्तितो विसिट्ठतरो तस्स किकेस- 
विजयो ति पसन्नहदयो तं महाथेरं नमरिसस्वा तस्स आसवक्खयमहुस्सवे 
आसनभूतं भूमिप्पदेसश्च पासादकरणवसेन सम्मानिस्सामी ति चिन्तेत्वां 
महाबरूकायमादाय तत्थ गन्त्वा तस्मि पदेसे पञ्चभूमकं महापासादं कारेत्वा 
विविधं चत्तकम्मेहि समलंकरित्वा कनकखचिततम्बमयपत्थरेहि छदेत्वा 
देवविमानं विय सज्जेत्वा तं खीणासवमहाथेरं सभिक्वुसङ्घं तत्थ वासेत्वा 
चतुहि पच्चयेहि पूजेत्वा सपरिजनानि गामक्लेत्तानि पासादसन्तकानि 
कत्वा पक्कामि । 


ततो दीघस्स अद्धना अच्चयेन मल्यदेसवासिनो केचि चोरा एकतो हृत्वा 
गामविलोपं कत्वा महन्तेन धनलाभेन मत्ता धनं दत्वा बलकायं उप्पादेत्वा 
येभुय्येन सन्बं जनपदं हत्थगतं कत्वा राजूनं बलश्च अभिभुय्य सेरिनो हृत्वा 
महन्तमहन्ते विहारे च विदुम्पन्ता सुवण्णपत्थरच्छदनं गण्हन्ता महापासादं 
विद्धंसित्वा पातयिसु 1 तदा मोग्गल्लछानो नाम राजा रज्जं कारेन्तो तं 
पवत्ति सुत्वा सेसं सन्तिके चरपुरिसे पेसेत्वा दानसामभेदेहि तिविधोपायेहि 
अञ्ञमञ्त्रं मिन्दि। ते चोरा भिन्ना इतरितरेहि युज्ज्ित्वा सयमेव दुन्बला 
अहेसु । अथ सो राजा ते असमणे जत्वा अत्तनो सेनं हेत्वा तत्थ गन्त्वा 
ते विसुं विसं गहेत्वा निगगह्य रट्टे अभयरभेरि चरापेत्वा जनपदं सुप्प- 
तिट्ठितं कत्वा तेहि अपविद्धविहारे पाकतिके कत्वा महापासादं सुवण्ण- 
गहणकाले पातेसुन्ति सुत्वा पृत्वे विय सुवण्णपत्तेहि छादिते परच्छापि 
ईदिसं विपत्ति जायिस्सती ति जत्वा तेभूमकं कत्वा यथा पुरे पासादं 
निम्मापेत्वा मत्तिकपत्थरेहि छादेत्वा वटुटुलभवनं पटिसंखरित्वा सब्बसङ्घा- 
रामञ्च पाकतिकं कत्वा पक्कामि । 


इति प।सादुप्पत्तिपरिच्छेदो दसमो 1 


अट्‌ठंसविमानुप्पत्ति नाम एकादसो परिच्छेदो 


अथ लङ्कालङ्कारभूतेसु विसालपुञ्जद्धिविक्कमेसु रतनत्तयमामकेसु लङ्का- 
नाथेसु कित्तिपुञ्जावसेसेसु जातेसु, अपेतनीतिमग्गेसु रज्जपरि- 
पारनोचितविधानविरहितेयु मुदुभूतेसु निहीनभागधेय्येस्वेवामच्चजनेसु 
च॒ येभुय्येन अञ्जरमञ्जविरु्द्धेसु ल्कावासीनं  पुराकतेन केनापि 


संकाय पत्रिका-१ 


.१२१ धैमणविद्या 


दारुणेन पापकम्मुना नानादेसवासिनी अविदितसत्थुसमया -षविदठ- 
भिच्छादिद्ठिगहुणा पच्चत्थिसेना जम्बुदीपा इषागम्म. सकरलद्ादीपं 
भनेकातंसङ्कुलमकासि । तदा ताय पच्चत्थिसेनाय गाद्डृहुतरं निपीलय- 
माना राजराजमहामत्तादयो अनेकसहस्सजनकाया च भयचकितहदया 
सकताणगवेसिनो छडड्तिगामनिगमनगरा तत्थ तत्थ गिरिदुग्गादो 
किच्छेन वासं कणेसुं । ततो सुगतदसनधातुरक्खाधिकता उत्तरमूरवासिनो 
महायतयो दन्तघातुञ्च पत्तघातुवरञ्च गहेत्वा कुन्तमख्यामिधानं गिरि- 
दुग्गं दुप्पवेसं जनपदमुपागम्म तत्यापि तं पटिजग्गितुमसमत्था भूमियं 
निदहित्वा यथाकामं गता | 


2) ततो पुव्बे जयमहाबोधिदुमिन्देन सह॒ सकलजम्बुदीपाधिपतिना दिनकर- 
कुलतिलकेन धम्मासोकनरिन्देन पेसितानं अत्तना समानगोत्तानं राजपत्तानं 
नत्तपनत्तादिपरम्परागतस्स विजयमल्लनराधिपस्स ओरसयुत्तो विजय- 
बाहुनरिन्दो नाम राजा सुविञ्जातसन्बसमयन्तरो सततसमाचिण्णसुनीति- 
पथो सम्पननबलवाहनो जम्बुौणि नाम पुरवरं मापेत्वा तत्थ वसन्तो महता 
बलकायेन कतसकलपच्चत्थिविजयो मलयभूमप्पदेसतो भगवतो दन्तघातु- 
भदरारकं पत्तधातुवरञ्च आहुरापेत्वा सुरसदनसदिसमतिवि रोचमानं विमानं 
मापेत्वा तस्मि तं धातुयुगरं निवेसेत्वा महता उपहारविघानेन सादर- 
मुपट्ठहन्तो भगवतो चचुरासीतिघम्मक्वन्धसहस्सानि तत्तकेहेव कहा- 
पणेहि सम्पूजेत्वा सुगतसासने महन्तं पुञ्जापदानं जनयन्तो धम्मिकसिरि- 
सङ्वबोधिनहा रजसि रोदानपदानसिद्धक्खेत्तभूते अनेकखीणासवसहस्स- 
चरणरजोपरिपूतमनोहरभूमिभागे गोठाभयमहा राजेन कारिते हत्यवनगल्ट- 
महाविहारमण्डनायमाने वटूटुलविमाने पुरा रटुविलोपागताय चोलकैरलादि- 
काय तित्थियसेनाय महाचेतियं उदरे भिन्नमत्ते जीविते विय धातुभद्रारके 
अन्तरहिते हदयवत्थुमंसमिव सुवण्णरतनादिकमपहरित्वा विद्धस्त जिण्णु- 
द्वारविधिना पटिसद्भरोन्तो पप्फाधानत्तयतो पदट्ठाय सक्कक्चं विनापेत्वा 
महन्तं सुवण्णथूपिकामहञ्च कारेत्वा सपरिजनानि गामक्खेत्तादीनि च 
दत्वा तत्थ निवसन्तानं भिक्घूनं निबद्ध दानवट्टं खपेत्वा तं हृत्थवनगत्ल- 
महाविहारं सन्बथा समिद्धमकासि । 


3) अथ तरिमि ल द्ानाथे कित्तिसरीरावसेसे जाते तस्सत्रजवरो परक्कमभुजो 
नाम राजा अम्हाकं भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बोधिमूरे निसीदित्वा 


संकाय पत्रिका-१ 


4) 


5) 


6) 


हृष्यवनगल्लविष्यारवंसौ १२१ 


मरारबलटं विधमेत्वा सम्बौधिरज्जप्पत्तितौ पदाय उदुसताधिकवस्तसहस्सै 
चतुवीसतिया च वच्छरेसु अततिक्कन्तेसु सम्पत्तरज्जाभिसेको अनेकधिध- 
सद्धहवत्थूहि सङ्कहितमहाजनो चतुपच्चयदानेन सततसमाराधितानेक- 
सहस्सभिक्ुसद्खो भुजवबरविधृतारातिराजकुखावकरेपो अनेकमणिरतन- 
समुढ्भासितरतनकरण्टकञ्च पञ्चहि सुवण्णसहस्सेहि सोवण्णकरण्डकञ्च 
पञ्चवीसतिया रजतसहस्सेहि रजतकरण्डकञ्च दाठाधातुभदन्तस्स कारापेत्वा 
अतीव पसच्नहदयो सुमुहृत्तेन तत्थ समप्पयन्तो अत्तनो नगरञ्च धातुमन्दिर्च 
सक्कच्चं समटंकारापेत्वा बहुमानपूरस्सरो दसनधातुवरमादाय अनेकानि 
भगवतो चरितापदानानि समनुस्सरित्वा “धुरानेकभूषतयो पाटिहीर- 
सन्दस्सनेन पसादिता इति पवत्तकथामतरसेनेव मे सवनयुगटं परिपीणित- 
मधुनापि केनचि पाटिहारियपिसेसेन मम चक्खुपटिलाभो सफलो 
कातव्वो'"ति सादरमाराघनमकासि । 


तस्मि खणे दसनधातु तस्स करपङ्कुजे राजहंसीविलासमातन्वती पाटि- 
हीरमकासि । कथन्ति चे ? यथा अन्तिमिभवे मातुकूच्छितौ जातमत्तोव 
वोधिसत्तो नरवरकरतोपनीतदुकूटचुम्बरटकतो ओतरन्तोव वालो समानोपि 
सोलसवस्सुदसकौ विय अमण्डितोपि अनेकवत्थाभरणविभूसितो विय भूमिया 
गच्छन्तोपि आकासेन गच्छन्तो विय सम्बेसं जनानं पटिभासि, तथेव 
तत्थ तदा सा दन्तधातु सुगतविम्वाकारेन सज्क्खणावथवेन रूपेन भासमाना 
अनेकविधरंसिनिकरे विकिरन्ती तत्थ सल्निपतितानं जनानं माननं 
अनेसि । वृत्तं हि 

लद्धुाधिनाधकरपङ्धुजराजटंसी, 

निम्माय सा दसनघातुमुनिन्दरूपं । 


नेकेहि रंसिविसरेहि समुज्जलन्ती 
सन्वादिसा च विदिसा समल रित्थ ॥ 


दिस्वा ठमन्भुतमतीव पसन्नचित्तो, 
सम्पत्तचक्करतनो विय चक्कवत्ती | 


सेद्रेहि नेकरतनाभरणादिकेहि, 
पूजेसि धातुमसमं मनुजाधिनाथो ॥ 


संकाय पतरिका-१ 


१३ 


१९२ धपणविलः 


7) ततो जिनदन्तधालुवरप्पसादकालम्हि तैजोबलपरक्करममदहिसो परककभ- 
बाहुमष्टानरिन्दो पुरत्थिपुरनिवासिनि कतलोकसासनविलोपं सराजिकम. 
नेकसहस्ससङःखं चोठ्छकेरलवाहिनिञ्च नेकदेसमहीपालमत्तमात _्ककेसरी- 
विक्कमं दुरतिक्कमं लोकसासनसङ्गहकरणवसेन वञ्चितसकर्लोकं सम्पन्न 
बलवाहनं लङ्कारज्जगहनत्थिनं तम्बलिङ्खविसयागतमतिसाहसं चन्दभानु- 
मनुजाधिपञ्च ससामन्तमन्तकभवनमुपनीय सकललङ्कादीपमेकच्छन्तं विधाय 
अत्तनो पितुमहाराजतो दिगुणं छोकसासनसङ्खहं करोन्तो कदाचि 
सद्घस्स कठिनचीवरानि दातुकामौ कप्पासपरिकम्मकन्तनादिकानि 
सञ्बकरणीयानि एकाहेनेव निद पित्वा पच्चेकम॑नेकमहग्धगरुभण्डमण्डितानि 
ससामणिकपरिक्खारानि असीतिमत्तानि कठिनचीवरानि दापेत्वा 
लोकस्स साधुवादेन दसदिसं पूरेसि । 


8) एवमञ्त्ानिपि बहूनि लोकविम्दयकरानि पुञ्जापदानानि सम्पादेन्तो 
सौ परक्कमबाहुनरिन्दो हव्थवनगल्छविहारे अत्तनो पितु महारञ्ञो 
आल्राहनद्राने महाचेतियं बन्धपेत्वा तत्येव अनेकखीणासवसहस्सपरिभृत्तं 
पासादवरं चिरकालविनद्रं सुत्वा धनुकेतकीवत्थुवंसे जातं सद्धादिगुण- 
सम्पत्तिसमुदितं पतिराजदेवनामकः अमच्वतव्ररं॒पेसेत्वा तेन अनेक- 
सहस्सधनपरिच्चागेन भूमित्तयपतिमण्डितं सुमनोहरं पर वियतं पासादं 
कारापेत्वा तत्थ निवसन्तानं अनेकेसं भिवखृनं निवद्धपच्चयदानं पवत्तेसि । 


9) तत्थेव॒ वटटुलविमानस्स दहैद्ितले गौपानसियो स्पेत्वा, समन्ता छदनं 
कारेत्वा द्धिभूमकं विमानं तिभूमकमकासि । तत्थेव लङ्कुादीपे अभूतपुब्बं 
जिनमन्दिरं कारपेतुकामो वटटुलविमानतो उन्तरदिसाभागे पठमं पोरिसप्प- 
माणं सिखातख्परियन्तं खणित्वा पसूनि अपनेता नदीवाद्रुकाहि पूरत्वा 
कुञ्जरराजिविराजित-जाघारबन्धकतो पदाय याव धूपिकं अद्ुंस 
विभागेन मित्तिदनानि विभक्तानि कत्वा पच्चेकं नानावण्णविचित्तान- 
मदुंसविघानं सित्तिमागानमुपरि कैल्िपरिद्ा घरसजनकनानावेसविलासविभू- 
सितपहुवभूतकि द्धुरपरिसोपरिगतविट द्कुमण्डलमण्डितं पमुखपरियन्ते विविध- 
विचित्तरूपमनोहरमुच्चतरं दटिठकाटि निचितं कतसुधापरिकम्म मक्ररतोर- 
णमण्डलच्च निम्मिनित्वा अन्तो विरचितातिमनोह्‌रमालाकम्मरुताकम्मादि- 
नानाविघचित्तकम्मसमुज्जर सुपिहितसोपानद्रारकवाटसमलंकतं ठानलीग्यृह्‌- 


संकाय पत्रिका-१ 


हस्थवनगल्छ विहा रवंसो १२३ 


मनोहर-सजीवजिनसंकासपदटिविम्बरूपविभूसितं पटिबिम्बस्स दक्िगतो 
धनसिलाविहितसुगतषटपपतिमण्डितं तिभूमकं महाविमानं कारेसि । 


इति अट्टंसविमानुप्पत्तिपरिच्छेदो एकादसमो । 


विद्धस्तसद्कुरणतो नवकम्मुनावा 
खेत्तादिदानविधिना च अनागतेपि । 
ये साधवो परिहरन्ति इमं विहारं 
नामच्च कारमपि तेसमिहालिखन्तु ॥ 


हत्थवनवत्ल विहारवंसो निद्धितो ॥ 


संकाय पत्रिका-१ 
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अज्ञातकतुंक 


पर्चगतिदीपनं 


डों० कोमलचन्द्र जेन 


प्राध्यापक, पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, 
कारी हिन्दू विङ्वविद्याख्य, 
वाराणसी 


पन्गतिदीपनं नामेदं पुस्तकं “लियोन फिशर'महोदयेन सम्पादितं पालि टेकस्ट 
सोसाइटी!-इत्याख्यया संस्थया १८८४ खीष्टाब्दे रोमनाक्षरेः प्रथमवारं प्रकाशितं च। 
इदमेव च रोमनसंस्करणम्‌ अस्य प्रस्तुतस्य देवनागरी संस्केरणस्याधारभूतम्‌ । 


ग्रन्थोऽयं पालिभाषया विनिमितः सवेथा कषघुकायः । ११४ गाथामात्रमत्र संनिबद्धम्‌ । 
गतयो जीवानां पञ्चैव भवन्ति, यथा-- नारकाः, प्रेताः तिरः, मानुषाः, देवाश्च । 
कायवाङ्मनोभिः सम्पादितानां सुङृतदुष्कृतानां यथा इष्टानिष्टफलानि विभिन्नासु 
गतियोनिषु प्राप्यन्ते, तथा ्रन्थेऽस्मिन्‌ सरलया शोभनया च शैल्या प्रतिपादितानि सन्ति। 
ग्रन्थलेखकस्य नामकाला दि विषयकः कण्चनापि परिचयो नाद्यावधि प्राप्तुं शक्यते । 


धाककंथनं 
"पञ्चगतिदीपनं* का प्रकान पटी बार जनल आद द पालि टेक्सूट सोसा्टी 
(प° १५२-१६१) १८८४ ई° मेँ रोमन च्ि में हुभआा था, जिसका सम्पादन लियोन 
फियर (1.601 व्ल) ने किया था। उक्त रोमन सपि के संस्करण को ही 
आधार बनाकर यह्‌ देवनागरी ल्पि का संस्करण तैयार किया गया है । 


पञ्चगतिदीपनं ११४ गाथाओं में निबद्ध पालि का एक लघु ग्रन्थ है । जैसा इसके 
नामसे प्रकटहोतादहै, इसमें नरक, पशु, भृतप्रेतादि, मनुष्य एवं देव--इन पाँच 
गतियो का वणेनहै। प्राणी को अपने मन, वचन एवं काय द्वारा क्रिये गये अच्छे 
या बुरे कर्मो से कौन-सी अच्छी या बुरी गति प्राप्त होती है तथा वहाँ उसे अपने 
पूरवंकृत कर्मो का किस प्रकार फल मिलता है--इसीका विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
ग्रन्थमेहै। यद्यपि पेतवत्थु एवं विमानवत्थु मे अच्छे या बुरे कर्मोके अच्छेया 
बुरे फलं का वंन है, किन्तु पञ्चगतिदीपन मे वही बात सरल एवं स्वाभाविक 
भाषामे कही गयीदहै। इसे पठ़्नेसे बुरे कर्मोसे दूर रहकर अच्छेकमं करनेकी 
प्रेरणा प्राप्त होती है । इसके रेखक एवं रचनाकार के विषयमे कोई भी जानकारी 
पराप्त नहीं है | 
--कोमलचन््र जेन 


संकाय पत्निका-१ 


नरककण्डं 
तिरच्छानकण्डं 
पेतकण्डं 
मनूस्सकण्डं 
देवकण्डं 


< ५ < ५ ~ 


संकाय पत्रिका-१ 


अनुक्कमो 


गाधा ५-४४ 
गाथा ४५-५१ 
गाथा "\२-६९ 


गाथा ७०-१०२ 
गाथा १०३-११४ 


पञ्चगति दीपनं 
नमत्थु 


गुणिनो जितजेय्यस्स सम्माजाणावभासिनो 1 
परत्थकारिनो निच्चं तिलोकगरनो नमो ॥१॥ 


कायादीहि कतं कम्ममत्तना यं सुभासुभं । 
फर तस्से"व भुञ्जन्ति कत्ता अञ्जो न विल्नति ॥२॥ 


इति मन्तवा दयापन्नो तिलोके कत ₹ सत्था । 
हिताय्रावोच सत्तानं कम्मुनो यस्स यप्फलं ॥२॥ 


तं वक्खामि समासेन सुत्वा सम्बुद्धभासितं | 
सुभं वा असुभं कम्मं कातुं हातुञ्च वो धुना ॥४॥ 


१. नरककण्डं 
(१) अदु महा-नरकाः 


सञ्जीवो कास्थ्ुत्तो च सङद्कातो रोरुवो तथा । 
महा रोरुवो तपो च मह्‌ातपो च अवीचयो ॥५॥ 


रोभ-मोह्‌-भय-क्कोधा ये नरा पाणघात्तिनो । 
वधयित्वान हिसन्ति सञ्जीवं यन्ति ते धुवं ।६॥ 
संवच्छरसहस्सानि बहूनि पि हता हता 
सञ्जीवन्ति यतो तत्थ ततो संञ्जीवनामको ।७)। 
माता-पितु-सुहञ्जादि-मित्त-दोसकरा नरा । 
पेसुञ्जासच्चवादा च काटसुत्ताभिगामिनो ॥<॥ 
काठ्छसृत्तानुसारेन फाल्यन्ते दार व यतो । 
कवकच्चेहि जलन्तेहि काल्टसुत्तं ततो मतं ॥९॥ 


संकाय पलिको 


१९० शरमणविदीं 
अथे'ठकलिङ्खालादिससाखुमिगसुकरे । 
हनन्ति पाणिनो"ञ्ञे च सङ्घातं यन्तिते नरा ॥१०॥ 


सद्घाटा तत्थ घास्यन्ते सम्मा हननतो यतो । 
तस्मा सङ्खातनामेन सम्मतो निरयो अयं ।११॥ 


कायमानससन्तापं ये करोन्ति ह्‌ देहिनं । 
कुटकापामक्रा ये च रोरुवं यन्ति ते नरा ॥१२॥ 


तिन्बेन वण्ह्निा तत्य दग्हूमाना निरन्तरं । 

घोरं रवं विमुञ्चन्ति तस्मा स रोरुवो मतो ॥१३॥ 
देवद्विजगुरुदन्बं हटं येहि पि रक्छतो । 

ते महारोरुवं यन्ति ये च निक्खेप-हारिनो ॥१४॥ 


घोरत वुष्हितापस्स रवस्सापि मह॒त्ततो । 
रोशूवो ति महा तस्स महत्त रोरुवो अपि ॥१५॥ 


दावादि-दहूने दाह देहिनच्च करोति यो । 
सो जरू जलने जन्तु तप्पते तापने रुदं ॥१६॥ 


तिन्बं तापनसन्तापं तनोतेव निरन्तर । 
यतो ततो च छखोकरिम ख्यातो तापननामको ॥ १७ 


धम्माधम्मविपल्लासं नत्थिको यो पकासति । 
सन्तपेति च सत्ते यो तप्पते स पतापने ॥१८।। 


पतापयति तत्थ ते सत्तं तिन्बेन वुण्ह्ना । 
तपनातिस्तयेनायं तस्मा वुत्तो पतापनो ॥१९॥ 


कत्वा गणाधिके-दोसं घातयित्वान सावके । 
मातापितुगुरू चापि अवीचिम्हि भवन्ति ते ॥२०॥ 


अद्टीनि पि विलीयन्ते तत्थ घोरग्गितापतो | 
यतो न वीचि सुखस्स तेनावीचीति सम्मतो ॥२१॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


पगतिदीपनं १६१ 


(२) निरयुस्सदा 


निरयस्से"कमेकस्स चत्तारो नि रयुस्सदा । 
मिदधहकूपो कुक्कुखो च असिपत्तवनं नदी ॥२२॥ 


महानिस्यतो सत्ता निक्वन्ता भिन्ट्टुकासुयं । 
पतन्ति ये ते घोरेहि किमिव्यूहेहि विज्जरे ॥२३॥ 


निक्खन्ता मिर्ृह्‌-कूपम्हा कुक्कुरे च पतन्ति ते । 
पत्तिता तत्थ ते सत्था सासपा विय पच्चरे ॥२४॥ 
कुवकूलम्हा च निक्न्ता दुमे पस्सन्ति सोभणे 1 
हरिते पत्तसम्पन्ने ते उपेन्ति सुखत्थिनो ॥२५॥ 
तत्थ काका च गिज््ा च युनखोटकसूकरा | 
वक-काकादयो मेस्मा खोहतुण्डा सुभेरवा ॥२६॥ 


ते सन्बे परिवारेत्वा तेसं मंसानि खादरे । 
पन सन्जातमंसा ते उदुहन्ति पतन्ति च ॥२७॥ 


अन्ञमन्जं विनासाय पहरन्ति रणे च ये। 
पपिनासिनखा ते लु जायन्ते दुक्छभागिनो ॥२८॥ 


नखा येवासियो तेसं आयसा जलिता खरा | 
तेह'ज्जोञ्जं निकन्तन्ति यन्तेनासिनखा मता ॥२९॥ 


लोहजलिततिक्त्तं सोक्छस द्ुकिकण्ठकं । 
बरेनारोपयन्ति तं सिम्बल पारदारिकं ॥३०॥ 


लोहदाठा महाकाया जलता भेरवित्थियो । 
तमारिद्भधिय भक्खन्ति परदारापहारिनं ॥३१॥ 
आरदन्ते पि खादन्ति सा-गिज्छयं लुकवायसा । 
असिपत्तवने छिन्ने नरे विस्सास-घाटिनो ॥३२॥ 


अयो-गुष्नि भुञ्जन्ति ते तत्तानि पनप्पुनं 1 
पिवन्ति कह्तं तम्बं ये परत्थापहारिनो ॥३३॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


१.३२ श्रमणविद्या 


सोणा भेरवायोदाठा भुसं खादन्ति ते नरे। 
विस्सगोनं नदन्ते पि ये सदा खेटके रता ॥२४॥। 


मच्छादि जलजे हुन्त्वा जलितम्बद्रवोदकं । 
यन्ति वेतरणि घोरं वण्हिना उय्हते चिरं ॥२५॥ 


लच्चरोभेन सम्मूष्टूटो यो वोहारमधम्मिकं | 
करोति नरके कण्डं सो चक्केन विहुञ्ञते ॥३६॥ 


पीला बहुविधाकारा कता येहीध देहिनं । 
पीठेन्ति ते चिरं तत्ता यन्तपन्बतमुगगरा ।३७॥। 


भेदका धम्मसेतूनं ये चासम्मग्गवादिनो । 
खुरधरापि तं मग्गं गन्त्वाः कन्दन्ति ते नरा ॥३८॥ 


नखचुण्णितयुकादि कन्दन्ति चिरं नरा। 
पुनप्पूनम्महाकायमेससेलेहि  चुण्णिता ॥३९॥ 


सीलं यो च समादाय सम्मानो परिरक्खति । 
विलीयमानमंसदी कुक्कुरे पच्चते चिरं ।४०॥ 
अनुना पिच यो एको मिच्छाजीवेन जीवति । 
गृथमुगणे निमुग्गो सो किमिव्यृहैहि खञ्जते ॥४१॥ 
दिस्वाविहिमज्सगते पाणिनो चुण्णयन्ति ते । 
तत्रयोमुसरेहेव ते चुष्णन्ति पुनप्पुनं ॥४२॥ 


करुराच्चन्तकोपना सदा हिसरता नरा । 
परदुक्खपहट्रा च जायन्ते यमरक्खसा ॥४३॥ 


सन्बेसमेव दुक्लानं भिज्जमुद्धादिमेदतो । 
कायवाचादि पापं यंतं दण्डापिन कारये ॥४४॥ 


नरककण्डं पठम ॥ 


सकामः पतिका~१ 


वश्वगतिदीपनें १३३ 
९. तिरच्छानकण्डुं 


हिसपारापतादिनं खत्तानमतिरागिनं । | 
जायन्ते योनियं रागा मूच्छ हा कीटादियोनिसु ॥५५॥ 


सप्पा कोधोपनाहेहि मानत्थद्धा मित्ताधिपा । 
अतिमानेन जायन्ते गद्रभसोणयोनिसु ॥४६॥ 


मच्छेरोसुयको चापि होति वानरजातिको । 
मुखरा चपला लज्जा जायन्ते काकयोनिसु ॥४७।॥ 


वध-बन्धन-मिद्धाहि हत्यःस्समहिसादिनं | 
होन्ति कुरूरकम्मन्ता सुका खज्जरविच्छिका ॥४८॥ 


व्यग्घ-मज्जार-गोमायु-अच्छ-गिज्-वकादयो । 
जायन्ते पेच्च म॑सदा कोधना मच्छरा नरा ॥४२॥ 


दातारो कोधना क्रूरा नरा नागा महिद्धिका | 
भवन्ति चागिनो कोधा दप्पा च गरुडिस्सरा ॥५०॥ 


कतं यं पापकं कम्मं मानसादिकमत्तना 
तिरच्छानेसु जायन्ते तेन तं परिवज्जये ।५१॥ 


तिरच्छानकण्डं दुतियं ॥ 


३. पेतकण्डं 


(१) पेत 
खज्जभोज्जापह्त्तारो येहि उद्वानवज्जिता । 
भवन्ति कुणपाहारा पेता ते कंटपुटना ।।५२ 
विहेखयन्ति ये बारे खोभेन वञ्चयन्ति च । 
ते पि गन्भमलाहरा जायन्ते केटपूटना ॥५३॥ 


हीनाचाराप्हीना च मच्छरा निच्चलोभिनो । 
ये नरा पेच्च जायन्ति पेता ते गरुकण्टका ॥५४॥ 


संकाय पत्रिको-१ 


3३४ | श्रमणविथा 
वरदानं निसेधेति न च किञ्चि ददाति.यो । 
चुप्पिपासिकयैतो सो सुचिवत्तो महोदरो ॥५५॥ 


धनं भुख्जति व॑ंसस्थं न भुञ्जति न देति यो । 
दत्तादायी ततो पेतो लद्ध भोगी स जायते ॥५६॥ 
यो परत्थापहारिच्छो देवता चेवगुतप्पति । 

सो गूथ-सेम्ह्‌-वन्तानम्पेतो जायति भक्कको :।५७॥ 


यो वदत्यप्पियो कोधा वाक्यमम्मावघतनः। 
भवतु"क्कामुखो पेतो सो चिरं तेन कम्मुना ॥५८॥ 


कुरूरमानसो यो त्व दयो कल्ह्कारको । 
किमिकीटपट ङ्गादो पेतो सो जोतिको भवे ॥५९॥ 
(२) कुम्भण्ड 


गमकूटो ददात्येव यो दानं पीटयत्यपि । 
कुम्भण्डो विकटाकारो पूजमानो सो जायते ॥६०॥ 


निहो पाणिनो हृन्त्वा भक्खितुं यो ददाति च । 
खज्जभोज्जानि सो वस्स रभते पेच्च रक्सो ॥६१॥ 


गन्ध-माला-रता निच्वं मन्दकोधा च दायका। 
गन्धन्बा पेच्च जायन्ते देवानं रतिवद्धना ॥६२॥ 


कोधनो पिसुनो कोचि छोभत्थं यो पयच्छति । 
पिसोचो दुटु चित्तो सो जायते {वकटाननो ॥६३॥ 


निच्चप्पदुदटुा चपला परपील्छकरा नरा । 
सम्पदानरता निच्चं भूता पच्च भवन्ति ते ॥६४॥ 


धोरा कुद्धा पदातारो पियासवसुरा च ये । 
जायन्ते पेच्च यक्खा ते घोराहारा सुरापिया ॥६५॥ 


ये नयन्तीध यानेहि माता-पितु-गुरुज्जने । 
विमानचारिनो यक्खा ते होन्ति सुख-संयुतता ॥६६॥ 


` संकाय. पत्रिका-१ 


षच्छगतिदीपन १३१५ 
तण्ठा-मच्छेर-दोसेन पच्च पेतासूभेहि तु । 
यक्खादायो कि््हि तस्मा तं परिवञ्जये ॥९७] 

(३) असुर 


सठो मायाविको निच्चं चरते नञ्जपापको । 
कङिप्पियो पदाता च सो भवत्ययुरिस्सरो ॥६८॥ 


तावतिसेसु देवेसु वेपचित्तासुरा गता । 
केालकञ्जासुरा नाम गता पेतेसु स ङ्खृहं ॥६९॥ 


पेतकण्डं ततियं ॥ 


४. मनुस्सकण्डं 


देवासुरमनुस्सेसु हिसायप्पायुको नरो । 
दीघायुको त्वाहिसाय तस्मा हिसं विवञ्जये ।॥७०॥ 


कुटुक्खयजरुम्मादा ये (च) ञ्जे रोगा पाणिनं | 
वधा-ताच्छन-बन्धेहि होन्ति ह्‌ तेसु जन्तुसु ॥७१॥ 


हारको यो परत्थानं न च किञ्चि पयच्छति । 
महता विरियेनापि धनं सो नाधिगच्छति ॥७२॥ 


अदिन्नं धनमादाय दानानि च ददाति यो 
सो पेच्च धनवा हुत्वा पुन जायति निद्धनो ॥७३॥ 


नहारकोनदातायोनह्‌'तिकपणो जनो। 
किच्छेन महता दन्बं धिर सो लमते धुव ।॥७४॥ 


हारको न परत्थानं चागेवा वीतमच्छरो । 
अहारियं बहु वित्तं इद्धं सो लमते नरो ॥७५॥ 


आयु-वण्ण-बलूपेतो धीमारोगविवज्ितो । 
सुखी पजायते निच्चं यो ददाति ह भोजनं ॥७६॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


4 ३६ धभणविधा 
सलज्नो रूपवा होति सुछायो जनतापियो 1 
सो भवे वत्थलाभी च यो व्यानि पयच्छति ॥७७॥ 
आवासं यो ददाति ह्‌ विप्पसन्नेन चेतसा । 
पसादा संन्बकामिद्धा जायन्ते तस्स देहिनो ॥७८॥ 


सङ्कुम।पाहनादीनि ये पयच्छन्ति मानवा । 
भवन्ति सुखिनो निच्चं लभन्ते यानमुत्तमं ।७९॥ 


पपा-कूपा-तद्छाकानि कारयित्वा जलासये । 
सुखिनो वीतसन्तापा निपिपासा भवन्ति ते ॥८०॥ 


पुप्फेहि पूजितो निच्चं समिद्धो सिरिमा भवे । 
सरणं सम्बदेहीनं आरामं यो पयच्छति ॥८१॥ 


विज्जादानेन पण्डिच्चं पञ्ञा-व्यासेन क्न्भते । 
भेसज्जाभयदानेन रोगमुक्तो तु जायते ॥८२॥ 


चक्खुमा दीपदानेन वाछदानेन सुस्सरो । 
सयनासनदानेन सुखं लभति मानवो ॥८३॥ 


गवादि यो ददाति ह भोज्जं खीरादि-संयुतं । 
बरवा वण्णवा भोगी होति दीघायुको च सो ॥८४॥ 


कञ्ञादानेन कामानं लाभी च परिवारवा । 
धनधञ्जसमिद्धो तु भूमिदानेन जायते ॥८५॥ 


पत्तं पुप्फं फलं तोयमत्थापि वाहुनम्पियं । 
यं यं यत्थेच्छितं भत्यं दातब्बं तं तदत्थिना ॥८६॥ 


केसधित्वा ददाति ह्‌ सग्गत्थं वा भयेन वा 
यसत्थं वा सुखत्थं वा किलि सो फर लमे ॥८७॥ 
सकत्थ-निरपेक्खेन दया-युत्तेन चेतसा । ¦ 

परत्थं देति यो सो यं अकिलिद्रं फटं छ ॥८८॥ 


यं किञ्चि दीयते'ज्जस्स यथाकारं यथाविधि । 
तेन तेन प्रकारेण तं सब्बं उपतिटुति ॥८९॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


वच्चग्‌तिदीपनें १३७ 
प्ररे अवाधयित्वान सयं काऊ यथेच्छितं । 
भकेसयित्वा दातन्बं तं हि धम्माविरोधितं।२०॥ 
एवभ्पि दियमानस्स दानस्ते"व फलु'उ्मवो । 
दानं सन्बसुखानं हि परमं कारणं मतं ॥९१॥ 
विरतो यो परदारेहि दारे सौ सुन्दरे लभे । 
स्तेहप्पदेसकालादि वज्जन्तो रपुरसो भवे ॥९२॥ 


परदारेषु संसदं यो न वारेति मानसं 
सारज्जति च"न ङ्धसु नारित्तं याति सो पूमा ॥९३॥ 


था जिगुच्छति नरत्तं सुसीला मन्दरागिनी । 
निच्चम्पत्थेति पुंमावं सा नारी नरत्तं वजे ॥९४॥ 
यो तु सम्मा निवातद्कुं ब्रह्म चरियं निवेखति । 
तेजस्सी सुगुणो भोगी देवेहि पि सम्पूजितो ॥९५॥ 


द्छृहस्सति असम्मू्रूहो विरतो मज्जपानतो 1 
जायते सस्चवादी च यसस्सी सुखसंयुतो ।॥९६॥ 


भिम्नानमपि सत्तानं मेदन्नेव करोति यो । 
अभेजपरिवारो सो जायते धिरमानसो ॥९७॥ 


आणात्ति कुरुतो निच्चं गुरूनं दटुमानसो । 
हिताहिताभिधायी च सो आददेय्य-वचनो भवे ॥९८॥ 


नीचा परावभानेन विपल्लासेन तुन्नता । 
भरन्ति सुखिनो दत्वा सुखं दुक्खं च दक्खिनो ॥९२॥) 


परवम्भनभिरता सठा हसच्चवादिनो । 
सुज्जवामनत्तं यन्ति ते च रूपाभिमानिनो ॥१००॥] 


जन्टो विज्जासु मच्छेरो भवे मूगो पियाप्पियो । 
जायते बधिरो मूर हो हितवाक्यब्भुसुयको ॥१०१॥ 


संकोय पत्निका-१ 
{81 


१३८ श्रमणविद्या 


दकं पापस्स पुञ्जस्स सुखं मिस्सस्स मिस्सकं । 
नय्यं सदिसनिस्न्दं कम्मानं सकलं फलं ॥१०२॥ 


मनुस्सकण्डं चतुत्थं ॥ 


५. देवकण्डं 


८.4. 
नेवत्तनो सुखापेक्खी न च हट परिगहे । 
गहानं पमुखो वायं महाराजिकतं वजे ॥१०३॥ 
माता-पितु-कुःलेजेदरु-पूजको चागवा खमी । 
तुस्सति यो न कलहे तावतिसेसु सो भवे ॥१०४॥ 


न विग्गह रता नेव कलहे हद्रुमानसा । 
एकन्तक्रुसले युत्ता ये ते यामोपगा नरा ॥१०५॥ 


बहुस्सुता धम्मधरा सुपञ्ञा मोक्खक्िनो । 
गुणेहि परितुदरा ये नरा ते तुस्सितोपगा ॥१०६॥ 


सीलप्पदानविनये पवत्ता ये सयं नरा । 
महुस्साहा च ते वस्सं निम्मानरति-गामिनो ॥१०७॥ 


अखीनमानसा सत्ता पदान-दम-सञ्ञमे । 
गुणाधिका च होन्ति ते परिनिम्मित्तवत्तिनो ॥१०८॥ 


सीलेन तिदिवं याति ज्ञानेन ब्रह्य-सम्पदं । 
यथाभूत-परिन्जानं निन्बानंम धिगच्छति ।¦ १०९॥ 


( २ ) 
सन्वासुभं कम्मफलं मयेतं कथितं फट । 
सुभेने'व सुखं याति दुक्खच्वासुभसम्भवं ॥११०॥ 


मच्तु-रोग-जरा-त्वेव चिन्तनीयमिदं तयं । 
विप्पयोगो पियेहासि कम्मनो तस्स तं फटं ॥१११॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


पञ्गतिदीपनं १३९ 


पष्पोघ्येवं विरागं यो विस्तो पुञ्घ्रभिच्छति । 
पापश्च वज्जयस्येवं तं सुणाथ समासतो ॥११२॥ 


सभ्मापरष्यकरणं परानष्य विवज्जनं । 
पुञ्म्रपापविपल्लासो वुत्तमेतं महैसिना ॥११३॥ 


देवा चैव मनुस्ता च तिस्सो पापा या भूमियो । 
गतियो पञ्च निदिददा बुदधेनेव तयो भवा ॥११४॥ 


।। देवकण्डं पच्चमं ॥। 


॥\ पड्छगतिदीपनं समत्तं ५ 


संकाय पत्रिका-१ 
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वसुनन्दिसुरिविरचितः 
तच्चवियारो 


[ प्राक्ृतभाषानिबद्धो जेनसिद्धान्तम्रन्थः ] 


सम्पादकः 
डं. गोकुलचन्द्रजैनः 
प्राकृत एवं जैनागमविभागाध्यक्नः 
न्रमणविद्यासङ्कायः 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविद्वविद्याकयः, वाराणसी 
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पुरोवाक्‌ 


'तच्चवियारो' प्राकृतभाषानिबद्धो जेनसिद्धान्तश्रन्थः, विशेषतस्तु भावकाचार- 
विषयकः । ग्रन्थस्य प्रथम गाथायां (तच्चवियारो' इति ग्रन्थनासनिर्देशः तथा चान्ते प्रन्थकर्तुर्ताम 
भ्वसुनन्दिसूरि' (गाथा 294) इत्युल्लिखितम्‌ । 295 पद्यात्मकेऽस्मिन्‌ ग्रन्थे 287 प्राठृत- 
गाथाः तथा च अष्ट अवश्रणषद्यानि प्राप्यन्ते! ग्रन्थस्य विभागः विषथानुसारम 11 
एकादशप्रकरणषु कृतः । तद्यथा-- 


नवकारप्रकरणम्‌ । 
धमेप्रकरणम्‌ 1 
भावनाप्रकरणम्‌ । 
सम्यक्त्वप्रकरणम्‌ । 
पुजाप्रकरणम्‌ । 


~ ~> ५ > {~ 


6« विनयप्रकरणम्‌। 

7. वैय्यावृत्यप्रकरणम्‌ 1 
8. श्रावकस्थानप्रकरणम्‌ । 
9. जीवदयाप्रकरणम्‌ । 
10. श्नावकविधिप्रकरणम्‌ । 
11. दानविधिप्रकरणम्‌। 


अस्त्येतादृशानां नैतिकमूल्यानां सावंजनीनं महत्त्वम्‌ । स्वस्य विकाशे परेषां च कृते 
नियमानामेषामनुषालनं सवथा महूनीयतां भजते । 


अस्य ग्रन्थस्य रचयिता वसुनन्दिः शौरसेनीप्राकृतागमपरम्परायां संजातः । अस्य 
वैदुष्यं समाजस्य विकाशाय च प्रयत्नाः तत्त्वविचारे ्रन्थान्तरेषु च दृश्यन्ते । "उवासयञ्ज्ञयणंः 
इति नाम्ना प्राकृते श्रावकाचारः तथा च मूलाचारनामकस्य मूनेराचारग्रन्थस्य सस्कतवृत्तिः, 
समन्तभद्रस्वामिनः देवागमाख्यग्रन्थस्य संस्कृतवृत्तिः, स्तुतिशत कस्य चं संस्कृतवृत्तिः वसुनन्दि- 
सूरेः प्राकृतसंस्छृेतयोः महत्त्वं ख्यापयन्ति । प्रतिष्ठासारः, अस्य एका अन्या संस्छृतकृतिः । 


तत््वविचारः अत्र प्रथमवारं प्रकाइयत इत्यस्य प्रथमं वैशिष्ट्यम्‌ । ततश्च परमं 
महत्त्वं प्राचीनजेनागमपरम्परायाः नैतिकमूल्यानां संरक्षणम्‌ । पूवंमनीषिभिः प्राकृतागमेषु ये 
महान्तः नतिकनियमाः आदर्णाश्च संग्रथिताः, ते श्रुतपरम्परया प्रायः विस्मृताः परिवतिताश्च । 


संकाय पत्रिका-१ 


१४६ श्रमणविद्या 


अत एव वसुनन्दिना पुनरपि प्राचीनागमपरम्परामनुसूत्यैव द्वौ प्रक्तग्रन्थौ निर्मितौ । एवं 
दीर्घकाकष्वधौ त्रुटितघ्रायां प्राचीनां परम्परां पुनरुज्जीव्य वभुनन्दिना बहूुपक्ृतम्‌ ! एतत्‌ 
तस्य महा विदुषः महत्त्वपुणंमवदानम्‌ । 


आशासे तत्त्व विचारस्य प्रकाशनेन प्राकृतवाङ्मये एका नवीना ध्रीवृद्धिर्भविष्यतीति । 


वाराणसी । गोकुल्चन््रजेनः 
प्राकृत एव जेनागमविभागाध्यक्षः 
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आसी ससमयपरसमल्दिदू सिरिकुंदकूंदसताणे । 
भव्वयणकु मुयवणसिसिरयरो सिरिणंदिणामेण ॥५४०॥ 
सिस्सो तस्स ˆ" णयणंदिणाममुणि ``“ ।५४२॥ 
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१४५९ । श्रमणविद्या 


सिस्सौ तस्स "`" णैमिचम्दु स्ति ।॥५४३॥ 


तस्स पप्ाएण मष्‌ ˆ" रष्टय `` उवासयञ्ञयणं ।। ५४४।। 
--उवासयाख्कछयणं । 
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संकाय परत्निका-१ 


प्रस्तावना 


1. सम्पादन परिचय 


(तच्चवियारो' प्राकृत में निबद्ध एक जैन सिद्धान्त ग्रन्थ है । प्रस्तुत संस्करणमें इस 
ग्रन्थ का प्रथम बार प्रकाशन कियाजाः रहाहै। इसके पूवं इसका प्रकाशन किसीभी 
लिपि या भाषा में नहीं हुञा। 


तच्चवियारो” की कागज पर लिखी एक पाण्डूकिपि श्री एेलक पन्नालाल सरस्वती 
भवन, व्यावर (राजस्थान) मे सुरक्षित है । यह्‌ प्रतिकिपि किस प्राचीन पाण्डुल्िपिसेकी 
गयी है, इसकी जानकारी प्रति में नहीं दी गयीदहै। व्यावरकी यह प्रति प्रस्तुत संस्करण 
का मूल आधारदहै। 


तच्चवियारो' की अनेक गाथाएं प्राकृत के ग्रन्थान्तयें प्रे उपल्न्ध है, ओर संयोग से 


वे ग्रन्थ प्रकाशितिभी दँ । इन ग्रन्थोंसे भी (तच्चवियारोः की गाथाओंको संशोधित करने 
में अत्यधिक सहायता भिदी है । 


2. म्रन्थपरिचय 


तच्चवियारो' मे आठ अपश्रश दोहे तथा 287 प्राकृत-गाथापं हैँ। ग्रन्थ 
मंगलाचरण के अतिरिक्त विषय के अनुसार 11 प्रकरणों मे विभाजितदहै। प्रत्येक प्रकरण 
अपने में एक पुणं ओर स्वतन्त्र इकाई है । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ संक्षेप मे जेनतिद्धान्त- 
विशेषकर धार्मिक -दाशंनिक अवधारणाओं ओर उपासकया श्रावक की ञाचारसंहिता 
का प्रतिपादन केरे वाला एक महृत्त्वपूणं संग्रह्‌ प्रन्थहै। 

नाम--ग्रन्थके नाम का निर्देश प्रथम तथा 294 पद्यमें इस प्रकार किया 
गया है-- 

<वोच्छं तच्चवियारं ˆ“ “ˆ ।* (गाथा 1) 

“एसो तच्चवियारो ^" "" ॥'" (गाथा 294) 


उक्त दूसरी गाथामें्रन्थ के रचयिता का नाम इक प्रकार निदिष्ट है-- 

^“वसुनन्दिसूरिरइओ ˆ“ `" ।*” (गाथा 294) 

उपर्युक्त उल्लेखो से ग्रन्थ का प्राकृत नाम॒ तच्चवियारौः अर्थात्‌ तत्त्वविचार तथा 
इसके रचयिता का नाम वरुनन्दिसूरि स्पष्ट है। 


संकाय पत्रिका-१ 
१६ 


१६४ श्रसपाविधा 


विषयवस्तु, उसकी पृष्ठभूमि जौरं मदह्च्वं 

तज्चवियारो की प्रथम गाथा में विघ्ननिवांरक तथां वाङ््िति पदके प्रदाता पाव 
जिनके चरणों मे नमन करके संक्षेप मे तत्वविचार कहने का उदेश्य कथन है। दूसरी 
गाधामे अवारषश्वषसागरमे से अल्पमति जीधोको वहु भत्पसीखनेकी सलाहहै, जो 
कार्यकारी हो । भगे की गाथां विषय के अनुसार निम्नलिखित प्रकरणों मे विभक्त ह-- 


1. णर्वकारपर्थरणं । 
धम्मपयरणं । 
भावनापयरणं । 
सम्मत्तपयरणं । 
पुञ्जापयरणं । 
विनयपयरणं । 
वेय। वच्चपयरणं । 
सावयदुणपयरणं । 
जीवदयापयरणं । 
सावयविहिपयरणं । 
दाणविहिपयरणं । 


इस प्रकार ग्यारह प्रकरणों में, जैनसिद्धान्तों की प्राचीन आगम परम्पराके 
अनुसार, एक-एक विषय ऊ प्रतिपादन किया गयाहै। अंतिम दो गाथाओंमें म्रन्छके 
नाम, रचयिता तथा ग्रन्थ के पठने, पनि, उपदेश देने के फल का निर्देश है 1 


उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित विषय तस्तु जैन सिद्धान्त ग्रन्थों के अध्येताओंके लिए 
अपरिचित नहीं है । णवकार या णमोकार मन्व, धमे, भावना; सम्यक्त्व, पूजा, विनय, 
वैय्यावृत्य, श्रावक के ग्यारह स्थान, जौवदया, श्रावकविधि ओौर दानमे विषय, जो 
व्यक्ति ओर समाज के अभ्युदय तथा निश्रेयसं कौ सिद्धिके लिए देनन्दिनि जीवनम 
उपादेय हैँ । सामाजिक ओर सांस्कृतिक विकास के लिए व्यक्तिगत साधना ओर सामाजिक 
जीवन की प्रयोगणाकामे हजारो-हज।र वर्षो से उक्त आदर्णा-अलधारणाओों को जांचा- 
परखा जाता रहा है। चिन्तको साधको ओर दाशंनिक मनीषियोंने जीवन ओर तकंकी 
दुधार धार पर इन्हें अण्ड पायाहै। प्राकृत की प्राचौन आगम परम्परासे लेकर संस्कृत, 
अपथ्रश ओर अनेकं भारतीय जन-भाषाओं-- राजस्थानी; गुजराती, मराठी, कन्नड, 
तमिल आदिमे इन विषयों पर विपूल मात्नामें ग्रन्थ रचना हुई । उस सबका लेखा- 
जोखा यहाँ अप्रीष्ट नहींदहै। यहां आगमो की उस प्राचीन परम्पराका संकेत करना 
उपयुक्त होगा, जो तच्चेवियारोकी पृष्ठभूमि है । आचायं धरसेन के षट्खंडागम तथा 
गणधर भद्रारक के केस्ायपाहृड के वाद उनकी शौरसेनी आगम परम्परा को आचायं 
कुन्दक्ुन्द ने पाहृडों कौ रचना करके अत्यःत सशक्त शूपसे आगे बढाया, जन्तु जन 
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` संकाय पत्रिका-१ 


त्चवियासो ११५५ 


आचार्यो द्वारा संस्कृत को लेखन के माध्यमके रूपमे अपनालेनेके साथ ही यहं परम्परा 
अविच्छित्न नहीं रह पायी । यही कारण हैकरि कन्दकृन्दके बाद शौरसेनी प्राकृतपें 
कषहुत कम ग्रन्थ रखे गये । मूलाचार, भगवती अग्याधना, तिरोयपण्णत्ति, तिलोयसारो 
गोम्मटसार. कत्तिगेयाणुवेक्छा, तथा भावसंगहो आदि ग्रन्थों को संस्छृत तथा देय भाषाओं 
की तुलना में देखा जाये तो स्पष्ट प्रतीत होतादहैकि शौरसेनी की आगम परस्पराकी 
प्राकृत मूलधधारा आगे चलकर अनेक धाराओंमे प्रवाहित होने लगी ओर भूलधाराकां 
जसे स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं रह गया । इस संदभं मे वसुनन्दि जैसे कतिपय आचार्यो का 
कायं एतिहासिक महत्व रखता है । वसुनन्दि ने तत्त्वविचारमें जो विषय संकलित किये 
है, वे विषय तथा उनका प्रतिपाद्य सीध शौरसेनी आगम परम्परा से जुडता है । वसुनन्दि 
के दूसरे ग्रन्थ उवासयज्ज्ञयण^ को देखने से यह ओर अधिक स्पष्ट हो जाताहै) 


सम्यक्त्व जेन आचार की दाशंनिक आधारशिला है, जिसपर श्रावक ओरसाधुकी 
आचारसंहिता का महाप्रसाद निर्मित होता है । सम्यक्त्व के अभाव मे चरित्र सम्यक्चारित्र 
नहीं हो सकता है । इसचिए आचारगप्रन्थों मेँ सवंप्रथम सम्यक्त्व का निरूपण किया गया 
है । वसुनन्दिने भी शावक के आचार का प्रतिपादन करने के पूवं सम्यक्त्व का निरूपण 
करियाहै। उस्तके बाद श्रावकाचार का निरूपण क्रियारहै। श्रावकाचारका निर्पणमभी 
प्राचीन आगम परम्पयाकै ही अनुसार कियाद । तीर्थंकर महावीर के उपदेशो का संकलन 
जिस हादशांग श्रुतम किया गया था, उसमे सातवें अंग को उवासयज््यण कहा गया है । 
आचयं वीरसेन ने षट्खंडागमर की धवला टीकामें इस अंगका परिचय निम्न प्रकार 
दिया है-- 

“उवाक्षयज्ज्यणं णाम अंगं एक्कारसलक्छसत्तरिसहस्सपदेहि 1170000-- 


दंसण-वद-समाइय-पोसइ-सच्चित्त-राइभत्ते य । 
बम्हारंभ-परिग्गहु-अणुमण-उदिद्ु-देसविरदी य ॥ 


इदि एक्कारसत्रिहउवासगाणं लक्ठणं तेसि च वदारोपणविहाणं तेसिमाचरणं च 
वण्णेदि 1 
--षट्खंडागम धवलाटीका भाग 1, पृ 103 | 


कसायपाहुड3 की जयधव्रला टीका में भी उवासयज्छयण मे उक्त ग्धारह्‌ प्रकारके 
श्रावक धमं का उल्लेख बताया गया दे । 


१. वसुनन्दिश्रावकाचार नामसे भारतीय ज्ञानपीट, काशी हारा सन्‌ 1952 में 
प्रकाशित । 
षट्खंडागमः, जन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर, द्वि° सं० 1973 । 
कसायपाहुड भाग, प° 130, जेन संघ चौरासी, मथुरा । 


संकाय पत्रिका-१ 


१५६ भ्रमणविद्या 


आचा कुन्वकुन्दं ने चरितफाहड (गाथा 21-26) मेँ इन्हीं ग्यारह श्रावक शयानं 
धी उह्लेख करके श्रावकाचार का कथन किया है । 


मुन्दकु्द के बाद स्वामी कातिकेय की अनुतरेक्षा तथा देवसेन के भावसंग्रह भे ठकं 
इसी क्रम से उपासकाचारका वर्णन दै। 


धसुनन्दि के उवासयाज्ज्यण उक्त परम्वराके अनुसार ही सम्यक्त्व तथा ्नावके 
के ग्यारह स्थानों का विवेचन करता है । तच्चवियारो का प्रतिपादन ठीक इसी प्रकारका 
है । इस दुौष्ट से इस ग्रन्थ का एक विशिष्ट महस्व है । 


वर्तमान मे उपलब्ध अधंमागधी आगम उवासगदसाओंभमे तीर्थंकर महावीर के 
१० प्रमुख उपासको की कथाएं हँ । ये उपासक उपर्युक्त ११ ध्रावकस्थानों, जिने प्रतिमा 
कहा गया है, का पालन करते है । 


तच्चवियारो की एक सौसे अधिक गाथां वसुनन्दि के उवासयज्ज्रयण में कुगभग 
ज्योकी त्यों उपलब्धं धमं प्रकरण की गाथा कत्तिगेयाणुवेक्वा कौ धर्मानुग्रक्षा के 
अन्तगंत विद्यमान हैँ । देवसेन के भावसंग्रहुमेभी करई गाथं समानरूपसे प्राप्त हैँ। 
जीवदया प्रकरण तथा कघुनवकारफकल आदि कीभी कतिपय गाधाओंसे समानतादहै। 
इससे इस तथ्य क्ती पुष्टिहोती है कि वसुनन्दिकोजो परम्परागत आगभिक गाथा सुत्त 
उपलन्ध हए, उनमें से उन्होनि श्रावक के लिए विशेष महत्व के उपयोगी गाथा सुत्तोंका 
एक संकलिप्त संकलन निबद्ध कर दिया । 


प्राचीन श्रुत परम्परासे चले आं रहै गाथा सुत्त संकलित करके निबद्ध करनेका 
काये आचार्य धरसेनके समयसेहीप्रारंमहौ गयाथा। कन्दकन्द के पाहुड सुत्त ग्रन्थों 
मे कितने पारम्परिक गाथा सत्त टँ जर कितने उनके द्वारा स्वरचित, इनका अनुसन्धान 
एक एेविहासिक गवेषणा का विषय है । मूलाचार ओर भगवती आराधना तथा अद्ध मागधी 
आगम ओौर आगमिक अ्रन्योंमे समान रूप से उपलन्ध होने वाले गाथा सुत्त इस बात कौ 
पुष्ट करते हैँ कितीर्थंकर महावीर के बाद श्रुत परम्परासे जो गाथा सत्त मौखिक चले 
आ रहै थे, उनमें से अनेक शौरसेनी जौर अद्ध मागधी दोनों परम्पराओंके ्रन्थों मे समान 
रूप से शब्दान्तर के साथ संककिति हुए । आगे चलकर उनके रूपान्तर-अर्थान्तर भी किये 
गये। बादमें शौरसेनी आगम परम्परामें इस प्रकारके संकलन का संबसे बड़ा कायं 
न 

४, उवास्रगदसाओ, श्री आगम प्रकाशनं समित्ति, व्यावर, १९८०॥ 

५. मूलाचार, मा० चऽ दि० जंन प्रन्थमाला, बम्बर, वि० सं° १९७७ । 

६. भगवती आराधना, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, दिल्खी १९७८ । 


संकाय पत्िका-१ 


तच्चवियारो १५७ 


नेमिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्ती ने तिलोयसारो, पंचसंगहो-, गोम्मटसारो छदधि-खपणासारो 
आदि विश्चाल्कायं ग्रन्थ रचकर किपा। परिमाणकी दुष्टिसे विश्राकनदहौनेपरभी 
स्वामी कात्तिकेय का अनुग्रक्ना अ्रन्थ तथा देवसेन का भावपंग्रहु अत्यधिक महत्त्व रखते 
हँ । वसुनन्दि के उवासयज्छयन ततथा तच्चवियारोका मूल्यांकन इती संदभं मे किया 
जाना चाहिए । शौरसेनी आगमिक्‌ परम्परा के प्रति सचेष्ट ओर प्रयत्नशीर वेसुनन्दिने 
उवासयज््यण ओर तच्चवियारोके द्वारा इस आगमिक परम्परामें एक नयी कड़ीको 
जोडा ओर उपात्तको तक प्राचीन आगमिक मूल्यों क प्रसारित कर एक सच्चे उपाध्याय 
परमेष्ठी के क्तंन्य का पूरे दायित्व के साथ निर्वाह किया। 


3. ग्रन्थकार 

†) तच्चवियारो की रर्४्वों गाथाम इसे वसुनन्दिसुरिरचित कहा गयादहै। अन्थ 
की विषयवस्तु जौर उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, इसे वसुनन्दि द्वारा रचितया 
दूसरे शब्दों मे उनके दवारा निबद्ध या संकलित मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। 

7) यह्‌ वसुनन्दि उवासयज्छ्यण के रचयिता से अभिन्नर्है, इसे मन्नेमें भी कोई 
बाधक कारण नहीं है । 

1) मलाचारवृत्ति, देवागमवृत्ति तथा स्तुतिविद्या या निनशतक की वृत्ति के रचयिता 
एक ही वसुनन्दि हैँ तथा वे पूर्वोक्त दो ग्रन्थों के स्वयिता से भिन्न नहीं हैँ । 

४) वसुनन्दि जेन आगमो की प्राचौन परम्पराको भक्षृण्ण बनाये रखने के पक्षधर ये। 
उक्त आधार-विन्दुभ को दृष्टिगतं "रखकर अमुनन्दिके समय ओर उनके अवदान 
पर विचार करना होगा) 

५) तच्चवियारो में वसुनन्दिने नाम निर्देशके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी 
नहीं दी । 


४) मूचाचार वृत्ति के अन्त में निम्नक्िखित पद्य पाया जाता है-- 


ण 


"वृत्तिः सर्वार्थसिद्धिः सकलगुणनिधिः सृक्ष्मभावानूवृत्ति- 
राचारस्यात्तनीतेः परमजिनपतेः ख्यात निर्देशवृत्तैः । 

शुद्धं वक्थिः सुसिद्धा कलिमलमथनी कायंसिद्धिमुंनीनां 
स्थेयाज्जनेन्द्रमार्गे चिरतरमवनौ वासुनन्दी शुभा वः 1 


७. वरिलोकसार, मा० च० ग्रन्थमाला, बभ्वई वी° नि० सं० २४४४ । 
पंचसंग्रहु, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १९६० । 

मोम्मटसार, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणप्ती, सन्‌ १९८०-८१ । 
१०. कातिकंयानुप्रेक्षा, परमश्नुत प्रभावक मंडल, जगास, सन्‌ १९६० । 


संकाय पत्निका-१ 


११५८ श्रमणविया 


फ) देवागमवृत्ति के अन्तमं वसुनन्दिने ल्वा है-- 
“भ्रीमत्समन्तभद्राचायस्य त्रिभुवनेकव्धजयपताकस्य प्रमाणनयचक्षुषः स्याद्राद- 
शरीरस्य देवागमाख्यकृतेः संक्षेपभतं विवरणं कृतं श्रुत विस्मरणशीलेन वसुनन्दिना 
जडमतिनात्मोपकाराय । 
समन्तभद्रदेवाय  परमाथंविकेत्पने । समन्तभेद्रदेवाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 


सुखा जायते लोके वसुनन्दिसमागमः । तस्मान्निपषेव्यतां भव्यैवंसुनन्दिसमागमः ॥ 
इति वसुनन््याचायंकृता देवाममवृत्तिः समाप्ता ।1 + 


रर) स्तुतिविद्या या जिनशतक की वृत्तिके प्रारम्भ (एलोक ६) मे वसुनन्दिने अपने 
नाम का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
^स्तुतिविद्यां सम चधित्य कस्य न कमते मतिः। 
तद्‌ वृत्ति येन जाड्यं तु कुरुते वसुनन्यपि ।।*7*२ 
उपर्युक्त सन्दभों से वसुनन्दि के वैदुप्य ओर सरल स्वभाव का पता चलता है, किन्तु 
व्यक्तिगत जीवन के विषय मेँ अन्य आनकारी नहीं भिल्ती । देवागमवृत्ति के अन्य 
सन्दर्भोसे जो तथ्य सामने आते हैँ, उनके विषय में आगे चर्चा करेगे। 


र) वसुनन्दि ने उवासयञ्ज्रयण के अन्तमेंजो प्रशस्ति दी है, उसमें कहा टै कि स्वसमय 
ओर प्ररसमयके ज्ञाता कुन्दकून्दकी परम्परामें श्रीनन्द हुए, जिनके शिष्य 
नयनन्दि नामक मुनि हृषु । उनके शिष्य नेमिचन्दः हुए । उनके प्रसाद से 
उवासयज्ज्ञयण रच। गया । प्रशस्ति का सम्बद्ध संश निम्नप्रकार है। 

“आसी सस्षमयपरसमय विद्‌ सिरिकूंदकुंदसंताणे । 
भव्वयणकूमुयवणसिसिरयरो सिरिणंदिणामेण ॥५४०॥। 
सिस्सो तस्स संजाओ णधणंदिणाममुणिणो ।५४२॥ 
सिस्सो तस्स" णोमिचन्दु त्ति ।।५,४३॥ 
तस्स पसाएण मया आइरियपरंपरागयं सत्थं । 
वच्छल्ल्याए रदयं भवियाणमुवासयज्ज्ञयणं ॥५४४।।'**3 


णयणदि द्वारा रचित अपश्र'श सुदंसणचरिउकी प्रशस्तिमें श्रन्थकर्र नै अपने ग्रन्थ 
को धार( नरेश भोजदेव के समय वि संवत्‌ ११००मे रचा गया बताया है तथा अपने 





११. समन्तभद्रग्रन्थावलि, देवागम पुष्पिका वाक्य! 
१२. स्तुतिविद्या, वीर सेवा मंदिर, दिल्ली, सन्‌ १९५० । 
१३. वसुनन्दि श्वावकाचार, भारतीय ज्ञानपीठ, काशौ, सन्‌ १९५२ । 


. संकाय पत्रिका-१ 


तच्चवियारी १५९ 


को माणिक्कणंदी का प्रथम शिष्य बतायादहै। दादागुरुका नाम रामणंदी तथा उनके गुरु 
के नाम विसहणंदी ल्खिा है 1४ 


वसुनन्दि श्रावकाचारके सम्पादक ने वसुनन्दि द्वारा उत्छिखित श्रीनन्द को 


रामनन्दिमान लेनेका विचार व्यक्त किया है ओौर्‌ नयनन्दिको वसुनन्दिका दादागुर 
मानकर वसुनन्दि का समय बारहवीं शताब्दी का पूर्वाधं अनुमानित किया है ।*“ समय 
निर्धारणके ल्ि उन्होने कल्पना ओर अनुमान के अतिरिक्त कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत 
नहीं किये । 


अब तक जितनी जानकारी प्रकाशमें आ चृकी है उसके आधार पर वसुनन्दिका 


समय १२ वीं शतीसे पर्याप्त पहले होना चाहिए । इस सन्दभं में विचारणीय तथ्य इस 
प्रकार है-- 
(१) वसुनन्दिने णयणन्दिको श्रीनन्दि का शिष्य बताया है । जवकि स्वयं नयनन्दि भपने 


(२) 


(३) 


को माणिक्यनन्दिका प्रथम शिष्य लिखते हैँ ।*९ एेसी स्थितिमें मात्र नामकी 
समानता के कारण वघुनन्दि द्वारा उतल्छिखित णयनन्दि को सुदंसणचरिड का 
रचयिता मान लेना उपयुक्त नहीं है) 


वसुनन्दि ने नेमिचन्द को णयनन्दिका शिष्य कहाहै। गौम्मटसारके रचयिता 
नेमिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्तीं ने णयणंदि का कहीं अपने गुरु रूपसे स्मरण नहीं किया । 
अन्य क्रिसी प्रमाणसते भी इस बात की जानकारी नहीं मिलती करि णयणंदि 
नेमिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्तीं के गुरुथे। इस तरह यह मानलेनेका कोई आधार 
नहीं है कि वसुनन्दि द्वारा उल्लिखित नेमिचन्द ओर गोम्मट्सार के कर्ता नेमिचन्द 
सिद्धान्तचक्रवर्तीं दोनों एक ही व्यक्ति थे । 

इस प्रकार वसुनन्दि के समय के विषयमे आधार रहित अनुमान पर चलीञआ रही 
धारणा से मुक्त हौकर उपक्ब्य साक्ष्यों पर विचार करना होगा | 

वसुनन्दिने समन्तभद्रके देवागम स्तोत्र पर देवागमवृत्ति छ्खिीदहै। देवागम पर 
भटर अक्कंक ने आप्तमीमांसा भाष्य तथा विद्यानन्द ने आप्तमीमांसालंकृति नामक 
टीकां लिखीं । विद्यानन्द ने अपनी टोकामे अकल्कके भाष्यको सम्पुणे रूपसे 
समाहित कर चयादहै। 





१४. सयुदंसणचरिउ, इन्स्टीटच.ट ओव प्राकृत, जेनोलोंजी एण्ड अहिसा, वैशाली, 
सन्‌ १९७० । 

१५. वसुनन्दि श्रावकाचार, प्रस्तावना प° १९। 

१६. सुदंसणचरिउ प्रशस्ति । 


धंकायं पंतरिंका-१ 


१६० श्रमणविद्या 


वसुनन्दि कृत देवागमवृत्ति में समन्तभद्रकृत देवागमस्तोत्र की ११४ कारिकाओं के 
साथ निम्नलिखित पद्य पाया जाता है-- 


“जयति जयति क्लेशावेशप्रप्हिमां्ुमान्‌ 
विहत विषमैकान्तध्वान्तप्रमाणनयांशुमान्‌ । 
यतिपतिरजो यस्याधुष्यान्मताम्बुनिघेकवान्‌ 
स्वेमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते ।। 


वसुनन्दि ने अन्य कारिकाओंकी तरह इस पद्य पर भी वृत्तिल्खीहै। अक्रलंक 
ने इस पद्य पर भाष्य नहीं लिखा । विद्यानन्द ने इस पद्य को अपनी आप्तमीमांसाल- 
कृति मे उद्धत ज्रते हए कहा है-- 

“अत्र शास्त्रपटिसमाप्तौ केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्यन्ते ।'* 
दक्षिण भारतम ताडपत्रों पर उत्कीणै आप्तमीमांसाया देवागम की जितनी 
पाण्डूरिपियां उपकरुब्ध ह, उन सभी मे यहं पद्य पाया जाता है । सह्‌ वह॑ की पाण्डू- 
ल्िपियों का सर्वेक्षण करते समय मैने स्वयं पाया । 
इस विवरण से हम इस निष्कषं पर पहंचते हैँ कि अकठंकः देव के समय तक देवागम 
में यह पद्य नहींथा। यहभीहोसकताहै कि आप्तमीमांसा भाष्य लिखते समय 
अकलक को जो प्रति उपलन्ध थी, उसमे यह्‌ पद्य नहीं था। अभी भी उत्तर भारत 
मे कागज पर ज्खिी हुई देवागमस्तोत्र की जितनी पाण्डुकिपियाँं उपलन्ध है, उनमें 
यह्‌ पद्य नहीं है । 
विद्यानन्द के समय यह प्च देवागम में सम्मिकिति हो चुका था, इसकिए आप्त. 
मीमांसालंकृति मे उन्होने इसका समावेश किया । 


इससे यह विचारणीय हो सक्ता है कि वसुनन्दि क{ सभय अकलक (विक्रम कौ वीं 
शती) के बाद ओर विद्यानन्द से पूवं माना जये। 


(४) वसुनन्दि नन्दिसंघ के आचाय थे । नन्दिसंघ कुन्दकून्द के मूलसंघ की एक महत्त्वपूणं 
शाखा धी । श्रवणवेलगोल के विन्ध्यगिरि नामक पव॑त पर. सिद्धरवस्ती मे उत्तर 
कीओर एक प्राषाण स्तंभ पर शक सं०१३२० का विस्तृत लेख उत्कर्णं है ! इसमें 
भगवान्‌ महावीरसे लेकर गणधर, श्रुतकेवली तथा आचार्यो की परम्परा विस्तार 
सेदी गयीहै। इसमें अहंदच्द्ररा मूलसंवको देशभेदसे चार संघो-सेन, 


१७. समन्तभद्रग्रन्थावलि, डं० गोकुलचन्द्र जैन द्वारा सम्पादित । 
१८. अष्टमहस्रौ प° २९४, निर्णयसागर प्रेस, बम्बर्ई, सन्‌ १९१५ । 


संकाय पत्रिका-१ 


तच्चवियासे १६१ 


नन्दि. ्रिदिवेश ओर सिह संघके रूपमे चारभागोंमें विभक्त करनेकी ब्त 
कही गयी है । इसमें नन्दि न{मान्त आचार्यो में विद्यानन्दि, दामनन्दि, इन्द्रनन्दि, 
पद्यनन्दि, अमरनन्दि, वभुनन्दि, गुणनन्दि भौर माणिक्कनन्दि के नाम भये दहैं। 
इनमे विद्यानन्द का नाम स्यप्रथम है। उसके बाद चार अन्य आचार्योके नाम 
के वाद वभुनन्दिका उत्लेखदहै1 यहाँ श्रीनन्द, रामनन्दि, नयनन्दि आदिका 
उल्लेख नहीं है । 


श्रवगवेलगोल के शक संवत्‌ १०४७ के लेख क्रमांक ४९३ में श्रीनन्दि आचायं का 
उल्लेख है, किन्तु उनके बाद सिहनन्दि के अतिरिक्त अन्य नन्दिनामान्त किसी आचायं 
का उल्लेख नहीं है । 

(४) वसुनन्दि के उवाक्षयाज्छयण तया तच्चवियारोकीप्राङृत गाधाओोमे से कितनी 
परम्परागत हँ ओर उसका प्राचीन ल्लोतक्यारहै, यह्‌ कहना कञ्निहै, किन्तु यह 
असंदिग्ध है कि वसुनन्दि प्राचीन शौरसेनी आगम परम्परा को मानते हैँ । उपर 
उवासक के ग्यारह स्थानोंकी चर्चा करते हुए धवला टीकामें वीरसेन द्वारा तथा 
कुन्दकुन्द, काप्तिकेय मौर देवसेन द्वारा निदिष्ट ग्यारह स्थानों का सन्दभं दिया गया 
है। वीरसेन ने धवला टीका में उक्तं च कहकर निभ्नांकित दो गाथांदीरहै-- 

नव्राणे लाभे भोगे परिभोगे वीरिए्‌ य सम्मत्त । 
णव केवललद्धीओ दंस्ण-णाणं चरस्तिय 11" 
--षट्खण्डागम धवखाटीका १. १. १. पृर ६५। 
'देसकुलजाइसुद्धो सोमंगो संग-भंग उम्मुक्को । 
मयगव्व गिरूवलेवो आइरियो एेरिसो होई 1" 
वही, परु° ५०। 
उक्त दोनों गाथां वसुनन्दि के उवासयज्छयण में उपलब्ध हैँ । इसके अतिरिक्त तीन 
अभ्य याथाएं भी उपलब्ध हैँ । इष प्रकार रपांच गाथां उपलब्ध हैँ ।* 
वसुनन्दिका समय निर्धारण उपर्युक्त सभी सन्दर्भोके आलोकमें किया जाना 
चाहिए 1 
ऊपर लिखा गथाहै करि वघुनन्दि द्वारा रचित प्राकृत प्रन्यों के अतिरिक्त मूलाचार, 
आप्तमीमांसा तथा जिनशतक पर॒ लिलित संस्कृत वृत्ति ओर प्रतिष्ठासार-संग्रह्‌ वसुनन्दि 
कृत माने जाते हँ । तीनों ग्रन्थो की संस्कृत वुत्ति समनान्तर रखकर सूक्ष्मता से परखने पर 





१९. जन शिलालेख संग्रह भाग १, मा० दि० जेन गन्थमाला, बम्बई सनु १३२८ । 
२०. षट्खण्डागम धवलारीका गाथा ३०, ५८, ७४, १६७, १६८ । 


संकाय पत्निका-१ 


१६२ श्रमणविद्या 


उनमें एकरूपता का टीक वसा ही दशेन होता है, जैसा उवासयाज्क्षयण . ओर तच्चवियारी 
मे । सभी ग्रन्थों को एक शंखा में रखकर देखने से यहं भी ज्ञात होता है कि वसुनन्दि 
के सम्पूणं प्रयत्न समाज को पारम्परिक्‌ धार्मिक ओौर द।शंनिकं अपदर्शो का सम्यगज्ञान कराने 
ओर सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत बनाने कौ दिशामेंये। सच्चे अर्थो मेवे उपाध्याय 
परमेष्ठीधे । ज्ञान के अहंकार से मक्त रहकर शब्दाडम्बर रहित सरल तथा सहज ग्राह्य 
भाषा आर शटी मे शास्त्रीय चिन्तन कौ जन मानस तक पहचान ही उन्हं अभीष्ट था। 
अपने इस कायं में वसुनन्दि को अद्भुत्‌ सफलता भिली, यहु उनकी रचनाओं से प्रमाणित है । 


* ७ ^ 


4. तच्चविथासो की भाषा 


प्राक्रेत भाषाकी दृष्टिसे भी तच्चवियारौ महत्त्वपूर्णं है। इममे प्रायः शौरसेनी 
प्राकृत व्यवहूत है, किन्तु जधंमागधीकाभी प्रयोग है । प्डिल ने जैन आचार्यो के ग्रन्थोकी 
भाषामें उक्त सभ्मिन्रण को दृष्टिगतं रखकर उपे जेन शौरसेनी नाम दिया है । तच्चवियारो 
कीभाषाकाभी यहीषह्पहै। पारम्परिक गाथाओंका संकेलनहोनेके कारण वहु भौर 
अधिक स्वाभाविक था। 


यह होते हए भी तच्चवियारो में शब्दों ओर धातुओं के विविध रूप उपलन्ध होते 
है, जो प्राकृत भाषा के अध्ययन कौ दृष्टि से विशेष मह॒च्व रखते हँ । 


इसके अतिरिक्त अपश्रणश के जो आठ दोहे उपलब्ध हँ, उनसे अपञ्च'श के भाषागठन 
ओौर उसके उत्कृष्ट साहित्यिक स्वरूप का पता चलता है । 


5. अन्त्शस्त्रीय अध्ययने की संभावनां 

- आरत ओर जैनविचया के सन्दभं मेँ (तच्ववियारो' का अनुशीलन करने प॒र अनेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने अति दैँ। अनुसन्धाताओं का ध्यान कुेक बांकी ओर अव 
विशेष रूप से आ1कृष्ट होना चाहिए । 


1) उदाहूरणा्थं महावीर के उपदेशों की परम्पराकोक्ते। जैन परम्परा की दोनों प्रमु 
धाराओं- दिगम्बर मौर श्वेताम्बर, के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों म अनेक गाथां 
समानंरूपसे उपल्न्यहोतीदहं। देश, काल के अनुतार उनमें जब्दान्तर भो हृषु 
है ओर आगे चकर टीकाकारो ने उनके अर्थान्तर भी कियिर्है, पर इसके बाद 
भी उनमें अनुरयूत सैद्धान्तिक चिन्तन का सूत्र अव भी सुरक्षित, जो उन्दं सीधे 
वद्ध मान महावीरके उपदेशों की श्रुत परम्मरासे जोडतादटै। सावधानी से 
अन्वेषण करने पर आगे संस्कृत ओर देश्य भाषाओं में लिवे गये सिद्धान्त ग्रन्थोंमें 
भी यह सूत्र अनुस्यूत दिखाई दे जाता है । उन अनुसन्धाताओंके किए यह्‌ कायं 


संकाय पतरिका-१ 


फ) 


तच्चवियारो १६३ 


ओर अधिक महततव का सिद्ध हो जो अनुसन्धानकेक्षेत्रमें किसी परम्परा से आबद्ध 
नहीं है तथा जठारह्‌ देश्य भाषाओं के सम्मिश्रणसे बनी अ्धंमागधीमें दिये गये 
महावीर के उपदेशों की तात्विक गवेषणा में गहरे पैठना चाहते हैँ । 


दूसरी बात यह कि आचार विषयक सिद्धान्त प्रन्थं का अध्ययन अब मात्र धार्मिके 
परिपीमामरे नहोकर समाजवंज्ञानिक सन्वर्भोमे किया जाना चाहिए । जैन 
परम्परामें उपासक याश्रावकके लिए आचार संहताका निदेश करने वालेभो 
भी ग्रन्थ लिखि गए, उनके आधार पर व्यक्ति ओर समाज्‌के क्रि नियम ओर 
उपनियमों कौ धाराओं का एक विशिष्ट दस्तावेज तैयार क्य जा सकतादहै ओर 
उनका उल्लंघने करने वालेके किए दण्ड संहिता का एक व्यवस्थित संविधान 
प्रस्तुत हो सकता है । उपासक या श्रावक साधु संस्थाका भी उस हद तक नियामक 
था ओर अबभीरहै, जहां तक साधु एक समाजिकं इकाईके सू्पमेहै। इसलिए 
मूनिया साधुके आचारका प्रतिपादन करने वाले सिद्धान्त ग्रन्थोंके आधार 


पर मुनि की आचारसहिताका सुन्यवस्थित संविधान निर्मित करनाभी कठिन 
नहीं होगा । 


जेन आचार्यो द्वारा संयोजित, संकलित ओर लिखित आचार विषयक सिद्धान्त ग्रन्थों 
के अनुशीलन से एकं यह्‌ भी महत्त्वपुणं तथ्य उजागर होता है कि आचायं एक ओर 
परम्परागत मूल्योंके संरक्षणके प्रति सावधान, दूसरी ओर देश, काल ओर 
बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नियमों ओर उपनियमों की मौकिक व्याख्या 
भी प्रस्तुत करतादहै तथानयी धारये भी निर्मित करतादहै। व्यक्ति ओर भ्रमाज 
के अभ्युदय के लिए साधनोंकी पवित्रताका जो दशन उसे पूर्वाचार्यं परम्परासे 
प्राप्त है, वह्‌ उसको नयी व्याख्या देने ओौर नयीधाराओंकरो निमित करनेमें 
मागेदशंन करतादहै। इस सन्दर्भमें एकही परम्परा के आचार विषयक ग्रन्थों 
निदिष्ट नियमों ओर उपनियमों को सत्तही तौर पर देखने से उनमें अन्त्िरोध 
दिाई देता है, किन्तु सावधानी से उस अन्तर का अनुशील्न करने पर उसका 
समाधान प्राप्त हो जाताहै भौर उक्त तथ्य उजागर होताहै। ईसा पूवं छठी 
शताब्दी मे वदध मान महावीरने या उसके पूवं पाश्वं ने अथवा उससे बहुत पहले 
ऋषभदेवने जो आचार संहिता दी, वही ईसाकी बीसवीं शती के उत्तराधंमें 
च रटीरहै, या चञ्ना चादिए, एसा कहना चिन्तक ओर अनुसन्धाता दोनों के 


छेतर में नहीं आता । समाज्वज्ञानिक इसे आचारं हिता के विकास क्रम के सन्दभं 
मे जँचे-परखेगा । 
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१६४ श्रमणविद्या 


उपरक्त दुष्टियों से तच्चववियारो का एक विशिष्ट महत्व है । वसुनन्दि ने यह एव 
पेसी सरल ओर संक्षिप्त “मेनुअल आंवला” प्रस्तुत करदी जोसमाजके हर 
व्यक्ति को मौखिक याद रहना चाहिए । प्रथम चार प्रकरण व्यक्तिके भीतर सीधे 
स्लांकते है, ओर आगेके सात प्रकरण उसके सामाजिक आचारण-व्यवहार्‌ मे 
प्रतिविम्बित ह्येते है । दूसरे शब्दों मे रथम चार व्यक्तिका आध्यात्मिक धरातल 
निमित करते है, ओर आमे के सात उस पर व्यक्तिके सामाजिक जीवन का भव्य 
प्रासाद निमित करते हैँ । 


प्रस्तुत संस्करण 

तच्चवियारो का प्रस्तुत संस्करण कई दृष्टियों से अपना विशेष महत्व रखता है । 
सबसे प्रमुख बात तो यही है ङि प्राकृत का एक नया ग्रन्थ प्रथम बार प्रकाशित हो रहारै। 
दस संग्रहु भ्रन्थके प्रकाणन से वसुनन्दि के अध्ययन कौ नयी संभावनाएं मुखरित होतीरहैं। 
वसुनन्दि के समथ के विषयमे जो प्रष्न उठाये गये दहै, भविष्य में उनके समाधान खोजने 
के प्रयत्न होना चाहिए । तच्चवियारो जसे संक्षिप्त संग्रह्‌ प्रस्थ पठन-पाठन की दृष्टिसे 
विशेष उपयोगी सिद्ध ही सकते हैँ । भविष्य के पाठ्यक्रमों मे एसे ग्रन्थों का समावेश किया 
जाना चाहिए । 


प्राचीन वाङ्मयके अप्रकाशित म्रन्थोंके सम्पादन ओौर प्रकाशनक श्यूखलामें 
सत्यशासन-परीक्षा, कमंप्रकृति, प्रमेयकण्ठिका, परमागमसारो के बाद एके ओौर नयी कड़ी 
जोडने का यह मेरा विनम्र प्रयत्नहै। ज्ञानका क्षेत्र अपार दै । मुन्े अपनी सीमाओंका 
परिज्ञानहै। रेपे मेँ न्रुटियां सहज सम्भाव्यं । विद्वज्जगत ने जिस प्रकार मेरे पूवं ग्रन्थो 
को सराटा, यदिटेसा कुछ इस कृति का सौभाग्य हुआ तो मँ अपने प्रयत्नोंको सार्थक 
मानंगा । 


प्रस्तुत कृति के सम्पादन मेँ अनेक स्नेहीजनोंका सहयोग ओर प्रेरणा रहीदै। 
इसके प्रकाणन से ड० वरेमसुमन्‌ जन उदयपुर, प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय, डं° फूखचन्द्र जेन 
को इस बात का विशेष संतोषहोगा कि उनकी अनुज्ञा ओर सस्नेड्‌ आग्रहुका पालन दहो 
गया । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याक्य, वाराणसी के अधिकारियोंने इसका प्रकाशन 
करके प्राच्यविद्याके कायं को आगे बढ़ाया है) मँ सभी काहूदयसे आभारोहूं। 


गोकुलचन्द्र जेन 
वाराणसी अध्यक्ष 


प्राकृत एवं जैनागम विभाग 
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1) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


१८ 


मंगलायरणं 
णमियं जिणपासपयं विश्वहरं पणय वंियत्थपयं । 
बोच्छं तच्चवियारं संखेवेणं निसामेह्‌ ॥ 


सुयसायरो अपारो आकथोग्वं वयं च दुम्मेहा । 
तं किंपि सिक्खियव्वं जं कज्जकरं च थोवं च ॥ 


1. णवकारपयरणं 
घणघादकेम्ममुक्क। अरहता तह य सत्तर सिद्धाय । 
आंइरिया उवज्ज्ञाया पवरा य तह य सव्व साहू य ॥ 
एयाण णमोयारो पंचण्टं पवरल्क्खणधराणं । 
भवियाण होई सरणं संसारे संसरंताणं ।॥ [जुगवं] 
उङ्ढमहोतिरियम्मि य जिणणवकारो पहाणओ णवरं 
णरसुरसिवसुक्खाणं कारणं इत्थ भुवणम्मि ॥ 
तेण इमो णिच्चम्मि य पडिज्जई सुक्तुटिठुएदहि अणवरयं । 
होहंचि य दृहदलणो सुहजणञो भवियलोयस्स ॥ 
एगो वि णमोयारो जेण कओ भत्तिणिन्भरमणेण । 
खविऊण कम्मरासी पत्ता मुक्खछफटं ते वि ॥ 
जाए वि जौ पदटिज्जई जेण विजायस्स होड फलरिद्धि । 
मवसाणे हि पडिज्जईइ जेण मओ सुग्गदं जाई ॥ 


आवहि पि पडिज्जइ जेण कधेद आवदसया । 
रिद्धिहि पि पटिज्जदजेणवि सा जाई वित्थारं॥ 


नरसिरि हु ति सिराणं विज्जाहरणेह सुरवरिन्दाणं । 
जाण इमो णवकारो सा सुन्वए इट्ठ कंठे ॥ 


संकाय पत्रिकमय~-¶ 


१५९ 
11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


19) 


20) 


21) 


22) 


संकाय.पतिका-१ 


श्रमणविच्या 
तह अहिणा दट्ठाणं गारुडम॑तो विसं पणासेई्‌ । 
तहु णवकारो मंतो पावविसं णासये असेसं ॥ 
कि एस महारयणं कर वा चितामणिग्व णव्रकारो । 
कप्पदुमसरिसाणहुणहु ताण वि अदिययरो ॥ 


चितामणिरयणाई कप्पतरु एगजम्मसुहुहैड । 
णवयारो पृणु पवरो सग्गपवग्गाण दायारो ॥ 


जं किचि परमतत्तं परमप्पयकारणं पि जं क्रिपि। 
तत्थ इमो णव्यारो ज्ञाइज्जद्‌ परमजोईहि ॥ 

जो गुणड लक्खमेगं पुडविही जिणणमोक्कारं । 
तित्थयरनामगोत्तं सो बंधइ णत्थि संदेहो ॥ 
सटिठिसयं विजयाणं पवराणं जत्थ सासओ कालो । 
तत्थ वि जिणणवकारो एसो वि पिञ्जर णवरं ॥ 
एेरावएहि पंचहि पंचहि भरहैहि सुच्चय पठंति । 
जिणणवकारो एसो सासयसिवसुक्छदायारो ॥ 

जेण मरंतेण इमो णवकारो पाविओ कयत्थेण । 

सो देवलोए गंतु परमपयं तं च पावे ॥ 

एसो अणाईइकारो अणादजीवो अणाइजिणधम्मो । 
तइआ वि ते पदंता एसोच्चिय जिणणमोक्कारो ॥ 
जके वि गया मोक्खं गच्छंतिय जे केड्‌ कम्ममलमुक्का । 
ते सव्वे विय जाणसु जिणणवकारप्पभावेण ॥ 

इह एसो णवकारो मणिओ सुरसिद्धखयरपमुहेहि । 
जो पडईइ भत्तिरञत्तो सो पावइ सासयं ठाणं ॥ 


अडविगिरिरलमज्च्ते भयं पणासेइ चितिं संतो । 
रक्खईइ भवियसयाद्ं माया जह्‌ पृत्तडिभाईं ॥ 


23) 


24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


तच्चकियासे १७१ 


थंभेद्‌ जलं जलणं चितियमेत्तो य पंच णवकारो । 
अरिमारिचोरराउलघोरुवसग्गं पणासेद ॥ 


ण य फिचि स्स पहवह डश्णिवेयारखक्खमारिभयं । 
णवकारपमावेण णासंति सयलदुरियाहं ॥ 


वाहिजलजलणत्तक्क रहरिकरिसंगामविसहरभयादं । 
णासंति तक्खणेण जिणणवेकारप्पभावेण ॥ 
हियएगुहाये णवकारकेसरी जाण संहिओ णिच्वं । 
कम्मट्‌ूठगंठिओ वड्ढव्वयं ताण पण्णटूटं ॥ 
तवसंजमणियमरहौ पंचणमोकारसारदहिणिउत्तो । 
णाणतुरगमजुत्तो णेइ फुडं परमणिव्वाणं ॥ 
जिणसासणस्स सारो चउदसपृव्वाण जो समुद्धारो । 
जस्स मणे णवकारो संसारो तस्स कि कूुणइ्‌ ॥ 


इदि णवकारपयरणं । 


2. धम्मपयरणं 


कोटेण जो ण तप्पदि सुरणरतिरिएहि कौरमाणे वि । 
उवस्तगे वि रउद तस्स खमा णिम्मला होई ॥ 


उत्तमणाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीखो वि । 
अप्पाणं जो द्रीयदि महूवरयणं ह्वे तस्स ॥ 

जो चितेडइ्‌ ण वकं ण कूणदि वंक ण जंपए वंक । 
ण वि गोवदि णियदोसं अज्जवधम्मो हुवे तस्स ॥ 
समसंतोसजलेणं जो घोवदि तिन्वलोहुमलपुंजं । 
भोयणगिदधिविहीणो तस्त सडच्चं हवे विमलं ॥ 


2, थ, कत्ति० गा० 394-405. 


संकाय पत्तिका-१ 


१७२ 
33) 


34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 


41) 


42) 


संकाय पत्िका-१ 


श्रमणविशा 
जिण वयणमेव भासदिं तं पालेदुं असक्कसाणो वि । 
व्रवहारेण वि अलयं जो ण चव सच्चवाई सो ॥ 
जो जीवरकष्वणपरे गमणागमणाई सव्वकज्जेषु ] 
तिणचछेयं पि ण इच्छदि संजमभावो हवे तस्स ॥ 
इह्परलोयसुटाणं णिरविक्खो जो करेदि समभावो । 
विविहं कायकलेसं तवधम्मो णिम्मलो तस्स | 
चइॐण सिदटुभोजं उवयरणं रायदोससंजणयं 1 
वसति य ममत्तदेदुं चाय गुणो सो हवे तस्स ॥ 
्तिविहं च जो विवज्जदि चेयणमियरं च सव्वहा संगं । 
खोयववहारविरदो णिग्गंथत्तं ह्वे तस्स ॥ 
जो परिह्रेदि संगं महिलाणं णेव पेक्खये रूवं । 
कामकहादणिवित्तो णव विह बंभं हवे तस्स ॥ 
जो णवि जादि वियारं तरुणीणयणकडक्खवाणविद्धो वि । 
सो चेव सूुरसूरो रणसूरोणदहवेसूरो॥ 
नयणाण मोकलाणं खणिर्खाण जोवंति परक्रलन्ताणं । 
गल सुसंचियधम्मं जलभरियं तस्म जज्जरिर्यं ॥ 
एसो दहप्पयारो धम्मो दहलक्खणो हवे णियमा । 


अण्णोण हवई धम्मो हिसासुहमा वि जत्थत्थि ॥ 
इदि धम्मपयरणं । 


3. भावनापयरणं 


संसारम्मि असारे णत्थि सुहं वाहिवेयणापउरे । 
जाणंतोय हुं जीवो ण कुणद्‌ जिणदेसषिवं धम्मं ॥ 


43) 


44) 


45) 


46) 


47) 


48) 


49) 


50) 


51) 


52) 


53) 


53. 


तच्चवियारो १७६३ 


अधिरं जीवं रिद्धी च्चलजुव्वणं पि घणसरिसं | 
पचक्लं पिक्खंतो तह्‌ वि हु कंचिञ्जए जीवो ॥ 


घरवासे वामूढो अच्छद्‌ आसासयादं चितंतं । 

तो ण कुणइ्‌ परत्तहियं जो ण हओ मच्चुसीहेण ॥ 
वाही इटुविओगो दारिद्‌ं तह जरा महदुक्खं । 
एएहि परिगगहिओ तद विह धम्मंण किं करई ॥ 


रहिऊण माणुसत्तं कह वि अददुल्यड पि रे जीव । 
लरगसु जिणवरघम्मे अचितचितामणीकप्े ॥ 


जीव तुमं णवमासे वसिओ असुहुम्मि गन्भमज्ज्म्मि । 
संकोडियंगवंगो विसहंतो भारयं दुक्वं ॥ 


रे जोव संपयं चिय वीसरियं तुन्भ तं महादुक्खं । 


धोवंपिजेण कूणहसि जिणंदवरदेक्सियं धम्मं ॥ 


जं मारेसि रसंते जीवा रे जीव गिरवराहे व । 


उवभूजसि तं दुक्लं पत्तो अइदारुणे णरए ॥ 


जं हरसि परघणाईं जं च वियारेसि परकलत्ताड्‌ | 
तं जीव पाव णरए अइघोरे सहसि दुक्वादं ॥ 


अधथिराण चंचलाण य खणमित्तसुहंकराण पावाणं । 
दुग्गड्‌ णिबंघणाणं विरमसु एयाण भोयाणं ॥ 


कोहो माणो माया लोहो तहेव पचमो मोहो । 
एए णिज्जरिऊणं वच्चसि अजरामरं ठाणं ॥ 


इय णाऊण असारे संसारे दुल्छहुं पि मणुयत्तं । 
तह करि जिणवरधम्मं जह्‌ सिं पावए अजरा ॥ 


< जी° प्र° गा० 85. 


 भेकाय वतिका-१९ 


१.७४ 


54) 
55) 
56) 
57) 
58) 
59) 
¢ 
61) 
, 62) 
63) 
64) 
65) 


` संकाय पत्रिका-१ 


श्रमणवि्या 
रे जीव पावणिग्िण दुलहूं कहिञण माणुसं जम्मं | 
जो ण कुणसि जिणधम्मं हा पच्छा तं विसूरिहृसि ॥ 
जो ण कयं अण्णभवे धम्मं रे जोव सुंदरं विमलं। 
अणुहवसि ताद पुरुभा दुक्खाईं अणंतसंसारे ॥ 
ण परो करेइ दुक्खं णेव सुहं कोड कस्पइं वेह । 
जं पु? सुचरिय दुचरिय परिणवई पुराकयं कम्मं ॥ 
जई पडइससि पायारृ अडविडइं अह महासमुदं वा । 
पुम्वकयादं ण दछुुसि अप्पाणं घायसषे जईइवि ॥ 
जं चेव कयं तं चेव भुंजसि णत्थि एत्थ संदेहो । 
अकयं कन्तो पावसि जइवि समो देवराएम ॥ 
किंससि सुससि सूससि दीह णीससि वहसि संतावं । 
धम्मेण विणा सोक्ं कत्तो रे जीव पाविहसि ॥ 
धम्मेण विणा जइ वचितियादं लन्भंते जीव सोक्ाद्‌ । 
तो तिहूुवणम्मि सथल मणु को वि ण दुक्िओो हुज्ज ॥ 
धम्मेण कूख्पसं ई धम्मेण य दिव्वरूपसंपत्ति । 
घम्मेण घणसमिद्धी धम्मेण वि वित्थरा किन्ती॥ 
धम्मो मंगलमूलं ओसहमूं च सव्व दुक्छाणं | 
धम्मो धणं च विमक धम्मो. ताणं च सरणं च ॥ 
कि जंपिएण बहुणा जं जं दीस समतव्थ तियरोए्‌ । 
इंदियमणाभिरामं तं तं धम्मो फं सव्वं ॥ 
आर॑भसयादं जणो करेद रिद्धीएु कारणे मूढो । 
एगं ण कुणड्‌ घम्म जेण व लहदंति रिद्धीओ ॥ 
इह खोयम्मि वि कज्जे सब्वारंभे जह्‌ जणो कुणई । 
तह जई लक्खंसे ण वि पररोए ता सुही होई ॥ 


66) 
67} 
68) 
69) 


70) 


71) 


72) 


73) 


74) 


75) 


तच्चवियारो १७१्‌ 
धम्मेण धणं विमरं आउ दीह च कति सोहग्गं । 
दालिदं दोहग्गं अकालमरणं च अहुम्मेण ॥ 


दीह रपवाससहयरपंथिएण घम्मेण कुणह्‌ संसर्गं । 
सन्वो जणो णवट्‌टइ तए सहत्तेण गंतव्वं ॥ 
पणयजणपूरियासा एगे दोसंति कप्पस्क्खन्वा । 
णियपुटूटं पिय अण्ण कड्‌ कटवि भरंति रकरुव्वं ॥ 


एगे दोघदवडारहेहि जं पाण वाहुणारूढो । 
वच्चंति सुकयपुण्णा अण्णे धावति से पुरुओ ॥ 


इय जाणिऊण एयं घम्माइत्ताद्‌ं सब्वकज्जाहं । 
तं तह्‌ करेइ तुरियं जह मुच्च सव्व दुक्खं ॥ 


इदि भावनापथरणं । 


4. सम्मत्तपयरणं 


ते धण्णा ते धणिणो ते पुण्‌, जीवंति माणुसे लोए । 
सम्मत्तं जाह धिरं भक्तौ जिणसासणे णूणं ॥ 


गहिऊण य सम्मत्तं सुणिम्मलं सुरगिरीव निक्कपं । 
तं ज्ञागे ज्ञाइज्जई्‌ सावय दुक्वक्डयटूखाए्‌ ॥ 


कि बहुण! भणिएण जे सिद्धा णरवरा गए कारे । 
सिज्छिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं ॥ 


ते घण्णा सुकरियत्या ते सूरा ते वि पंडिया मणुया । 
सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणेवि ण मइलियं जेहि ॥ 


हिसारदहिए धम्मे अट्‌ठारहृदोस्वच्जिये देवे 1 
णिग्गंथे पन्वयणे सदृहणं होड सम्मत्तं ॥ 


संकाय पतिका-१ 


१७६ 
76) 


77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83) 
९4) 


85) 


श्रमणविद्या 


संवेओ णिन्रेओो णिदा गरहा य उवसमो भक्ती । 
वच्छल्टं अणुकपा अट्रगुणा होति सम्मत्ते ॥ 
तं सम्मत्तं उत्तं जत्थ पयत्याण होइ सदहणं । 
परमप्पयकट्िफाणं परमप्पा दोसपरिचित्तो ॥ 
छु्वण्टाभयदोसो राभ मोहो जरा रुजा चिता । 
मच्चू खेज सेओ अरइ मओ विम्हुओ जम्मं ॥ 
णिदा तहा दिसाओ दोसा एएहि वज्जिओ अत्ता । 
वयणं तस्स पमाणं सत्तच्चपयत्थयं जम्हा ॥ 
जीवाजीवा आसव-बंध-संवरो गिज्जरा तह्य मोकलो । 
एयाणि सत्त तच्चा सदहणं तस्स सम्मत्तं ॥ 
तेणुत्तणवपयत्या अण्णे पंचत्थिकाय छूव्वा । 
आणाए्‌ अधिगमेण य सहहमाणस्स सम्मत्तं ॥ 
जोदुण करेदि कंखं कम्मकलेसु तह सन्वधम्मेसु । 
सो णिक्कखो चेदा सम्मादिदरी मुणेयव्वं ॥ 
संकाश्दोसरहियं णिस्संकाई गुणसंजुयं परमं । 
कम्मणिज्जरणहेउं तं युद्धं होई सम्मत्तं ॥ 
रायगिहे णिस्संको चोरो णामेण अंजणो भणिओ। 
चंपाए णिक्कखा वणिधूवाणंतमडइ णामा ॥ 
णिव्विदिगिखे राओ उज्जायणो णाम रउरे णयरे । 
रेवइ महु राणयरे अमूढदिदरी मुणेयन्वा ॥ 
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संकाय प्तिका-१ 


उवा० 52, भाव 280. 
100 53, 281. 


86) 


87) 


88) 


89) 


90) 


91). 


92) 


93) 


तच्चवियारो , १७७ 


विदिकरणगुणपरउत्तो मगहाणयरम्मि वारिसेणो हु । 
हत्थिणपुरम्मि णयरे वच्छल्लं विष्णा रइयं ॥ 
उवगूहणगुणजुत्तो जिणदत्तो तामकित्तणयरीए । 
वज्जकुमारेण कया पहावणा चेव महुराए । 
एरिसगुण अद्रुजुदं सम्मत्तं जो धरेद दिढचित्तो । 

सो हवई सम्मदिद्री सदृहमाणो पयत्थे य ॥ 
एरिसगुण अदु जुवं सम्मत्तं विसोहिकारणा भणिया । 
जो उज्जमेदि एदे समादिद्टी जिणक्खादो ॥ 
` बारह मिच्छावायइ तिहुदेवह्‌ सतियाह्‌ सटपुढवो । 
सम्मत्तसिहुनह उप्पत्ति नराइ संडे य णारी य ॥ 
पंचवि थावरवियले असणिणिगोये य मिच्छकुभोगभोए । 
सम्मा्द्रौजीवा ण हु जम्मंति किय मुणिणहे ॥ 


इति सम्मन्तपयरणं । 


5. पुज्जापयरणं 


पुण्णस्स कारणं फंड पढमं ता होई देवपूजा य । 
कायव्वा मत्तीए सावयवमगमेण परमाए ॥ 
-फासुयजलेण ण्ठाइय णिवसिय सुवच्छगंपितं ठाणं । 
इरियावहि पंच सोहिय उववेसिय पडिमाससेण ॥ 
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संकाय पत्रिकौ--१ 


१७८ 
94) 


95) 


96) 


97) ` 


98) 


99) . 


100) 


101) 


102) 


103) 


104) 


94. 
95. 
96. 
94. 


श्रेमणविद्या 


उच्चारिञण मतं अहिसेयं कुणउ देवदेवस्स । 
णीरघयखीरदहियं खिवेड अणुकमेण जिणसीसे ॥ 
न्हवणं काऊण पुणो अमलं गंधो य पंच वि दित्ता । 
सवलहुणं च जिणिदे कुभोज्ज कास्मीरमलएहि ॥ 
इय संखेवं कदियं जो पुज्जई गंधधूवदीवेहि । 
कुसुमेहि जवडइ गिच्चं सो हणईइ पुराकयं पावं ॥ 
जरुधाराणिक्खेवेण पावमलं सोहणं हवे णियमं । 
चंदणलेवेण नरो जायडइ सोहग्गसंपण्णो ॥ 


चंदनसुयंधङ्वो जिणवरचरणेसु कूणई जो भवि । 
लहइ तणुं विक्किरिथं संहावसूयंधयं धवलं ॥ 


जायदि अक्खयणिहिरयणसामिओ अक्वर्एह्‌ अक्ोहो । 
अक्लीणलद्धिजुत्तो अक्खयसोक्खं च पावेद्‌ ॥ 


| कुसुमेहि कुसेसयवयणतरूणिजणणयणक्रुसुमव रमाला- । 
बलएणच्चियदेहौ जाय कुसुमाउहो चेव ॥ 


जायइ णिवज्जदार्णिहि संत्तिगोकतितेयसंपण्ण । 
लछायण्णजरहिवेखछातररंगितं पावियसरीरे ॥ 


दीवेहि दीवियासेसजीवदव्वाईं तच्चक्षन्भावो । 
सन्भावजणियकेवरूपरईवतेएण होइ णरो ॥ 

 धूवेण सिसिरकरधवरुकित्तिधवलियजयत्तभो पुरिसो । 
जाइडइ्‌ फलेण संपत्तपंचमणिव्वाणसोक्वफलो ॥ 


घंटाहि घंटसहाउलेषु पवरच्छराण मज्ज्जम्मि । 
संकीडद्‌ युरसंघायपेविओ वरविमाणेसु ॥ 
५. [एत 442. 
०. [एव 447. 


५, उवा० 483. 
५. 471. 


संकाय पर्चिका-१ 


105) 
106) 
107) 


108) 


109) 


110) 


तच्चवियारो १७९६ 


छनत्तेहि एयछत्तं भुंजद्‌ पुहवीसवत्तपरिहीणो । 
चामरदाणेण तहा विज्जिज्जइ चमरणिवरहेहि ॥ 
अहिसेयफरेण णरो अहिसिचिजञ्जई सुदंसणस्सुवरि । 
खी रोपजलरेण सुरिदप्पमुहदेवोह्‌ भत्तीए ॥ 
विजयपडाएहि णरो संगामे सुविजदईओ होई । 
छक्खंडविजयणाहो णिप्पड्वक्खौ यसस्सी य ॥ 


कुत्थं मरिदलमेत्ते जिणभवणे जो ठवे€ जिणपडिमं । 
सरिसवमेत्तं लटइ सो वि नरो तित्थयरं पुण्णं ॥ 

जो पुणु जिणिदभवणं समुण्णयं परिहितोरणसमग्गं । 
णिम्मावइ तस्सफलं को सक्कइ वण्णिडः सयं ॥ 


जो पुञ्ज अणवरयं पावं णिदृहइ आसिभवबद्धं । 


 पडिदिणकयं च विहुणद्‌ बंध पवराड पुण्णाई ॥ 


111) 


112) 


किं जंपिएण बहुणा तीसुवि लोएसु कि पि जं सुक्लं । 
पुञ्जाफलेण सव्वं पाविज्जईइ णत्थि सदेहो ॥ 


एयारसंगधारी जीहसहस्सेण सुरवरिदो वि । 


` पुज्जाफलं ण सक्कइ णिस्सेसं वण्णिखं जम्हा ॥ 


98-105. 
106. 
1017-8. 
109. 
110. 
111. 


इदि पुज्जापयरणं । 


` थ, उवा० 484-91 1 


थ. उवा० 4०3. 


घ. 1१ 481, 482. 


<. भावत 456. 
<, उवा० 493. 
र. [0 479. 


संकय पत्रिका~-१ 


११० 
113) 


114) 


115) 


116) 


117) 
118) 
119) 


120) 


121) 


122) 


123) 


6. 


- संकाय पत्रिका-१ 


श्रममविद्या 

6. विणयपयरणं 
दंसणणागचरित्ते तवोवथारं पि पेचविहुविगओ । 
पंचमगदगमणद्ु कायनव्वो देसविरएण ॥ 
णिस्संकियस्षवेगाइ जे गुणा वण्णिया मए पुव्वं । 
तेसिमणुपालणं जं वियाण सौ दंसणो विणो ॥ 
णाणे णाणुवयरणे य णाणजुत्तम्मि तह य भत्तीए । 
जं पडिचरणं कोरइ गिच्चं तं णाणविणओ हु ॥ 
पंचविहं चारित्तं अदियारा जे य वण्णिया तस्स । 
जं तेसि बहुमाणं वियाण चारित्तविणओ सो ॥ 
बालोयं बुद्ढोयं संकप्पं विज्जिऊण तवसीण । 
जं पणिवायं करइ तवविणयं तं वियाणीहि ॥ 
उवयारओ वि विणो मणवयकायेण होई ति वियप्पो । 
सो परण दुविहो णेओ पञ्चक्परोक्लभेएण ॥ 
जं दुप्परिणामाओ मणं णियत्ताविऊण सुहूयोगे । 
ठविज्जई सो विणयो जिणेहि माणस्सिओ भणिओ ॥ 
हियमियपुज्जं सुक्ताणुनीचि अफरुसमकक्कसं वधणं । 
संजमिजणम्मि जं चाङुभासणं सो वाचिओ विणओ ॥ 
कायाणुरूवमहणकरणं कालाणुरूवपडिचरणं । 
संथारभणियकरणं उवकरणाणं च पडिलिणं ॥ 


इच्चेवमाइ काहयविणओ रिसि-सावयाण कायव्वो | 
जिणवयणमणुगणंतेण देसविरएण जहाजोग्गं ॥ 


इति पच्चक्खा एसो भणिदो गुरुणा विणा विञाणाए । 
अ णुवटरज्जदि जं तं परुक्खविणओ त्ति विण्णेओ ॥ 


उवा० 321-336. 


124} 


125) 


126) 


127) 


128) 


129) 


130) 


131) 


132) 


1 


सच्चवियारो पदपु 


अमयसमो णच्छि रसो ण तर कप्पदुमेण परितुल्लो । 
विणयस्मो णच्छि गुणो ण मणि चितामपणि सरिसौ ॥ 


विणएण ससंकुञ्जलजसोहधवकियदियंतओ पृरिसो । 
सब्वत्थ हवई सुह॒भो तहैव आदिज्जवयणो थ ॥ ` 


जे केड्‌ वि उवएसा इह परटोए सुहावहा संति । 
विणएण गुरूजणाणं स्वे पाडणइ ठे पुरिसो ॥ 


दे्विदचक्कहरमंडलीयरायाई जं सुहु खोए । 
तं सव्वं चिणयफलं णिव्वाणसुहं तहच्चेव ॥ 


सत्त्‌ वि मित्तभावं जम्हा उवयाई विणयसीलस्स । 
विणओ तिविहेण तओ कायन्वो देसविरएण ॥ 


इदि विणयपयरणं । 


7. वेयावेच्चपयरणं 


अइवबालबुड्ढरोगाभिभूयतणुकिकेससत्ताणं । 
चाउन्वण्णे संघे जहजोग्गं तह मणुण्णाणं ॥ 
केरचरणपिट्ठसिरसामणदह्‌ णञन्भंगसेवकिरियाहि 
उव्वत्तणपरियत्तणपसारणाक्‌ चणार्ईहि ॥ 
पडिजगगणेहि तणुयोगभक्तपार्गेह भेसर्जेहि तहा । 
उच्चारार्ईणिक्छेव्णेहि तणुधोवणेह्‌ च ॥ 
संथारसोहणेहि य वेदयावच्चं सया पयत्तेण । 
कायन्वं सत्तीए णिव्विदिगिच्छेण भावेण ॥ 


५ उवा० 337-350. 


संकाय पृनिक्ा-१ 


-१५२ श्रमणविद्या 


133) भिस्संकियसतवेगाई जे मुणा वप्णिदा मणोक्सिया । 
, तै होति पायडा पूण विज्जावच्चं कुणंतस्स ॥. 
134) दैहृतवणियमसंयमसीलटसमाही य अभयदाणं च । 
गइ मई बलं च दिण्णं वेय्यावच्चं करतेण ॥ 


135) सुभपरिणामो जायईइ जिणिदआणा य पाल्या होड । 
जिणसमयत्तिलयभूजो लन्भई्‌ यत्तो वि गुणरासी ॥ 


136) भमइ जए जसकित्ती सज्जणसुहहिययणयणसुहजणणी । 
अण्णेंविय हंति गुणा विज्जावच्चेण इह्‌ रोए ॥ 


137) परलोगे बि सरूओ चिरःउगो रोयसोयपरिहीणो । 
बलतेजसत्तजुत्तो जाइय अखिलप्पभाओ य ॥ 


: 138) जल्खोसहि सन्वोसहि अक्खीणमहाणक्ताइ रिद्धीओ । 
अगिमाईइ गुणा य तहा विज्जावच्चेण पाउणई ॥ 


139). किं जंपिएण बहुणा तिलोयसंखोहुकारयमहूतं । 
तित्थयरणामपुण्णं विज्जावच्चेण अज्जेदि ॥ 
140) तरखणिजणणयणमणहारिरूवव्रलतेजसत्तसंपण्णो । 
जाओ वेज्जावच्चं पु्वं काऊण वसुदेवो ॥ 
141) वारवर्ईए विज्जावच्चं किच्चा असंजदेणावि। 
तित्थयरणामपृण्ण समज्जियं वासूदेवेण ॥ 
142) एवं णाऊण फं वेयावच्चस्स परयभत्तीए्‌ । 
णिच्छयजुत्तं ण सया कायन्वं देसविरएण ॥ 


इदि वेयाक्च्चपयरणं । 


संकाय पत्िका-१ 


143) 


144) 


145) 


146) 


147) 


148) 


149) 


150) 


151) 


152) 


कच्चवियारे ४१८३ 
8. सावयरट्खणवकयरणं 


पंचंगरसहियाईं सत्त वि विसणाद्रं जो विवज्जेदि । 
सम्मत्तवियुद्धमई सो दंसणसावओ भणिओ ॥ 


उंबरबटपिप्पलपिपरीथसंधाणतसरुपसुणाइं ] 
णिच्च तससिद्धादं ताद परिवज्जियव्वादं ॥ 


जूयं मज्जं मंसं वेसा पारिद्धि चोर परयारा। 
दुग्गइगमणस्सेदाणि हेउभूयाणि पावाणि ॥ 


रज्जन्भंसं वस्षणं बारहसंवच्छराणि वणवासे । 
पत्तो तहावमाणं जूएण जुहिद्िलो राया ॥ 


उज्जाणम्मि रम॑ता तिसाभिभूया जलं त्ति णाऊण 
पिविऊण जुण्णमज्जं णट्ठा ते जादवा तेण ॥ 


मंसासणंण गिद्धो वगरक्खो एयचक्कणयरम्मि । 
रज्जाओ पञ्भटौ अयसेण मओ गओ णिरयं ॥ 


सव्वत्थणिउणनुद्धि वेसासंगेण चा रदत्तो वि । 
खदइऊण धणं पत्तो दुक्खं परदेस्तगमणं च ॥ 


होऊण चक्कवटूी चउदसरयण।हिवो वि संपत्तो । 
मरिऊण बंभदत्तो णिरयं पारद्धिरमणेण ॥ 


णासाव्हारदोसेण दंडण पाविऊण सिरिभूरई । 
मरिऊण अटूरन्ञाणेण हिडिओ दीहसंसारे ॥ 


होऊण खयरणाहो वियक्खणो अद्ध चवकवद्टी वि । 
मरिऊण गयड णिरयं परित्थिह॒रणेण खेंकेसो ॥ 





8. 


ध, उवा० 57-59, 127-133. 


संकाय पत्रिकः-१ 


१८४ 
153) 


154) 
155) 
156) 
157) 
158) 
159) 
160) 
161) 
16) 


163) 


श्रमणविद्या 
एए महाणुभाकवा दोसं एक्कैक्कविसणसेवाओ । 
पत्ता जो पुण सत्त वि सेवई वण्णिज्जए किं सो ॥ 
साकेते संवेतो सत्त वि वसणाईं रह्दत्तो वि । 
मरिऊण गओ णिरयं भमिओ पुण दीहसंसारे । 
एवं बहुप्पयारं दुक्खं संसारसायरे घोरे 1 
जीवो सरणविहीणो वसणस्स फरण पाउणई ॥ 


एवं दंसणसावयठाणं पढमं समासओ भणियं । 
वयसावयगुणठाणं एत्तो विदियं पवक्लाःम ॥ 
पंचेव अणुव्वयाईं गुणव्वयाहं हुवंति तह्‌ ्तिण्णि । 
सिक्खावयादं चत्तारि जाण विदियम्मि ठाणम्मि ॥ 
हिसाविररई सच्चं जदत्तपरिवज्जणं च थूलवयं । 
परमहिकापरिहारो परिमाणं परिग्गहस्से य ॥ 
दिसि विदिसि पच्चक्खाणं अणत्थदंडाण होई परिहारो। 
भोगोवभोयसंखा एएह्‌ गुणव्वया त्तिष्णि ॥ ` 

देवे थुवद्‌ तिया पव्वे पव्वे य पोसहोवासं । 
अतिहीण संविभाभो मरण॑ते कुणईइ सल्टिह्णं ॥ 

एवं वारसभेयं वयठाणं वण्णियं मए विदियं | 
सामादइयं तइज्जं ठाणं संखेवभो वोच्छं ॥ 

होऊण सुई चेदयगिहस्मि सगिहे व चेडयाहिमुहो । 
अण्णत्थ सुदपएसे पृव्मुहो उत्तरमुहो वा ॥ 
जिणव्रयणधम्मचेइयपरमेटिठिजिणाल्याण णिच्चं पि । 
जं वंदणं तियालं करेइ सामादयं तंखु | [ जुगवं ] 





156-51. रा. उवा० 206-207. ४ 
1 58-160. ५. भावम सं० 353-355. 
161-194. थ. उवा० 273-313. 


संकाय पत्रिका-१ 


164) 
165) 
166) 


167) 
168) 
169) 
170) 
171) 
172) 
173) 
174) 


175) 


२५ 


तच्चवियारो १८५ 
काउस्सगगम्हि ठिओ लादाखाहं च सत्तुमित्तं च । 
संजोयविष्पजोयः तिणकचणचंदणं वाति ॥ 
जो परस्स समभावं मणम्मि घरिऊण पंच णकारं |. 
वर अट्ठपाडिहारेहि संजुयं जिणसरूवं च ॥ 
सिद्धसखूवं ज्ञायइ अहवा ज्लाणुत्तमं ससंवेयं । 
खणमेक्कमविचरूगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ 
एवं तदयं जणं भणियं सामादइयं समासेण । 
पोसहरविहि चउत्थं ठाणं एत्तो पवक्खामि ॥ 
उत्तममज्छजहण्णं तिविहं पोसह्विहाणमुदिट्टं । 
सगसत्तीए मासम्मि चउस्सु पव्वेसु कायन्वं ॥ 
सत्तमि तेरसि दिवसम्मि अतिहिजिनभोयणावसाणम्मि 
भोत्तण भुंजणिज्जं तत्थ वि काऊण मुहसुद्धि ॥ 


पक्ालिऊण वथणं करचरणं णियमिऊण तत्येव । 
पच्छा जिणिदभवणं गंतूण जिणं णमेसित्ता ॥ 


गुरपुरओ किदियम्मं वेंदणपूव्वं कमेण काऊण | 
गुरुसक्खियमुववासं गहिऊण चउव्विहूं विहिणा ॥ 


वायण-कहाणुपेहण-सिक्खावण-चितणोवओगेहि । 
णेऊण दिवससेसं अव राण्हियवंदणं किच्चा ॥ 


रयणिसमयम्हि डिच्चा काउस्सग्गेण णिययसत्तीए । 
पडिलेहिञण भूमि अप्पपमाणेण संथारं ॥ 


दाऊण किचि रत्ति सदइऊण जिणालए णियघरे वा । 
अहवा सथलं रत्ति काङस्सम्गेण णेडण ॥ 


पर्चूसे उटिरत्ता वंदणविदहिणा जिणं णमंसित्ता 1 
तह दन्व-भावपुज्जं जिण-सुय-साहुण काञण ॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


१८६ 
176} 


177) 
178) 
179) 
180) 
181) 
182) 
183) 
184) 
185) 
186) 
187) 


संकाय पत्िका-१ 


धमणवि्ा 
जत्तविहाणेण तषा दियहु रत्ति पणौ वि गमिङण । 
पारणदिक्षम्मि पुणो पूयं काऊण पु्वं व ॥ 
गंतूण णिययगेहं भतिहिविभागं च तत्थ काञण । 
जो भुंजई तस्स फुडं पोसहविहि उत्तमं होति ॥ 
जह उवकस्सं तह मज्ज्िमं वि पोसहविहाणमुदिट्टं । 
णवरविसेसो सलिलं छंडित्ता वज्जए पेसं ॥ 


मुणिऊण गुरुवकज्जं सावज्जविवज्जियं णिधारभं | 
जई कुणद्‌ तं पि कुज्जा सेसं पुव्वं व णायव्वं ॥ 
आयंबिकुणिव्वयडी एयद्भुाणं वा एयभत्तं वा । 

जं कीरइ तं णेयं जहण्णयं पोसहविहाणं ॥ 
सिरण्हाणुव्वटणं गंधमल्लकेसाददेहसंकप्पं । 

अण्णं पि रागहेडं विवज्जए पोसहुदिणस्मि ॥ 

एवं चउत्थखाणं विवण्णियं पोसह्‌ं समाप्तेण । 

एत्तो कमेण सेसाणि सुणह संखेवओो वोच्छं ॥ 

जं वज्जिज्जइ हरियं तुयपत्तपवालकंदफलवीयं । 
अप्पासुगं च सलिरं सचित्तणिव्वत्ति तं ठाणं ॥ 
मणवयणकायकयकारिप्राणु मोएहि मेहुणं णवधा । 
दिवसम्मि जौ विवज्जई गुणम्मि सो सावओ छर ॥ 
पुन्वुत्तणवविहाणं पि मेहूर्णं सन्वदा विवज्जंनो । 
इत्थिकटाइणिवित्तो सत्तमगुणवंभयारी सो ॥ 

जं किचि गिहारभं बहू थोवं वा सया विवज्जेदि । 
आरंभणियत्तमई सो अद्रुम सावओ भणि ॥ 
मोत्तूण वत्थमेत्तं परिग्गहुं जो विवज्जए सेसं । 

तत्थ वि मुच्छं ण करेइ जाणई सो सावओ णवमो ॥ 


189 
189) 
190) 
191) 
192) 
193) 
194) 


195) 


196) 


1977) 


9 ॥ 


तच्चवियारो १८५७ 
पुट्‌हो बा पुदटृढो वा णियगेहि परेहि च सभिहुकज्जम्मि । 
भणुमणणं जो ण कुणईइ वियाण सो सावओ दसमो ॥ 
एयारसभ्मि ठाणे उकिकटूढो सावओो हवे दुषिहो । 
वत्थेक्कधरो पढम कोवीणपरिग्गहौ विदिभो ॥ 
धम्मिल्लाणं चयणं करेइ कत्तरिद्ुरेण वा पढमो । 
ठाणं सृप्पडिलेह्‌इ मिओवकरणेण पयडप्पा ॥ 
भुजेड पाणिपत्तम्मि भायणे वासइ समुवविद्रो । 
उववासं पण णियमा चउव्विहं कुण पन्वेसु ॥ 
पक्खालिऊण पत्तं पविसइ चरियाय पंगणे सिच्चा 1 
भणिऊण धम्मलाहं जाचईइ भिक्खं सयं चेव ॥ 
जं किपि पडियभिक्खं भुंजिज्जो सोहिञण जुत्तेण । 
पक्लालिऊण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसयासम्मि ॥ 
उदि्ुर्षिडविरओ दुवियप्पो सावो समासेण । 
एयारसम्मि ठाणे भणिओ सुत्ताणुसारेण ॥ 
जं सक्कड्‌ तं कोरई जं च ण सक्कडइ्‌ तहैव सदृहणा । 
कैवलिजिषेहि भणियं सदहमाणस्स सम्मत्तं ॥ 


इदि सावयद्ाणपयरणं । 


9. जीवदयापयरणं 
देविदचक्कवद्ित्तणाईं भोत्तण सिवयुहमणंतं । 
पत्ता अणंतसत्ता अभयं दाऊण जीवाणं ॥ 
जे पुण छञ्जीववहं कुणंति असंजया गिरणुकपा | 


ते दुहल्क्खाभिहया भमंति संसारकांतारे ॥ 
५. जीवदयाप्र. । 


संकाय पत्रिका~-१ 


१५ 
198) 


199) 
200) 
201) 
202) 
203) 
204) 
205) 
206) 
207) 
208) 
209) 


संकाय पत्निका-१ 


शभ्रमवाविद्या 
षराङण दुहमणंतं जिणोवषएसाओौ जीवक्हयाणं । 
होज्ज अहिसाणिरभौ जहि णिब्वेओ भवदृहैसु ॥ ` 
जो देह परे दुक्छं तं चिय सो लहइ लक्छसयगुणियं । 
वीयं जहा सुखित्ते विवाइयं बहुफलं होई ॥ । 
इक्कच्चिय जीवदया जणेइ लोयम्मि सयलसोक्खादं । 
जह्‌ सलिलं धरणिगयं णिप्पावड्‌ सव्व सस्सादं ॥ 
णिबाओ ण होइ गुखो उच्‌ ण य होंति नित्रगुलियासो । 
ह्साभओो न होई सुहं ण य दुक्खं अभयदाणेण ॥ 
जो देद्‌ अभयदाणं देड य सोक्खादं सव्वजीवाणं । 
उत्तमलणम्मि ठिओ भुंजई सन्वोत्तमं सोक्खं ॥ 
खोभाजो आरम्भो जारम्भाजो य पाणिवहो 1 
लोभा रंभणियत्ते णपरं अह्‌ होई जीवदया ॥ 
धम्म करेइ तुरिया धम्मेण य होंति सन्व सुक्खादं । 
जीवदयामूरेण य पंचंदियणग्गहेणं च ॥ 


जं किचि णाम दुक्खं णारयतिरियाण तह य मणुयाणं । 
तं सव्वं पावेणं तम्हा पावं विवज्जेह्‌ । 


नरणरवदइदेवाणं जं सुक्खं सव्व उत्तमं हाई । 


तं धम्मेण विहृप्पद््‌ तम्हा धम्मं सया कुणह्‌ ॥ 
सोदायासो तवसीसौयसुही पंडिओय सो चेव) 
जो सयलमुक्खवीयं जीवदयं कुणडइ खंति च ॥ 

मा कीरउ पाणिवहो मा जंपह्‌ मूढ अल्यिवयणाइ । 
मा हरह्‌ परधणाईं मा परदारे मड कुणह ॥ 


जो कूणइ मणे खंती जीवदया मह्वज्जुवं मावं । 
सो पावइ्‌ णिव्वाणं ण य इंदियक्पडो लोओ ॥ 


210) 


211) 


212) 


213) 


214) 


215) 


216) 


217) 


218) 


219) 


तच्चवियारो १८६ 


जो पह्रइ जीवाणं पहरइ सो अप्पणो सगत्तैसु । 
अप्पाणं जो बईइरो दुक्वसहस्साण सो भागी ॥ 


जौ कुणद्‌ जणो धम्मं अप्पाणं सो सया सुहं कुण । 


संचयपरो य सुच्चिय संचययुहसंचओ जेण ॥ 


जो देडइ अभयदाणं सो सोक्खसयाई्‌ अप्पणो देइ । 
जेण ण पीडेड परं तेण ण दुक्खं पुणो तस्स ॥ 


जीवदया सच्चवयणं परघणपरिवज्जणं सुसीलं च 
खंती पचेंँदियणिग्गहौ य धम्मस्स मूखादं ॥ 


जस्स दया तस्स गुणा जस्स दया तस्स उत्तमो धम्मो । 
जस्स दया सो पत्तं जस्स दया सो जए पृज्ञो ॥ 


जस्स दया सो तवसी जस्स दथासो य सीलसंजुत्तो। 
जस्स दया सो णाणी जस्स दया तस्तं णिव्वाणं ॥ 


जो जीवदयाजुत्तो तस्स सुलद्धो य माणुजो जम्मो । 
जो जीवदयारहिओ माणुसवेसेण सो पसवो ॥ 


कल्छाणकोडिजणणी दुरितदुरियारिवग्गणिद्रुवणी । 
संसारजलहितरणी इक्क चिय होइ जीवदया ॥ 


इदि जीवदयापयरणं। 


10. सावयविहिपयरणं 


जीवियजल्विदुसमं संपत्ती तरंगलोलाओ । 
सुविणंतरं च पिम्मं जं जाणहि तं कुणिज्जासु ॥ 


जत्थपरे जिणभवणं समर्यावड साहु सावया जत्य । 
तत्थ सया व सियब्वं पवरजरं इधणं जत्थ ॥ 


पकाय पत्रिका-१ 


220) 


221) 


222) 


223) 


224) 


225) 


226) 


227) 


228) 


229) 


श्रमणविद्या 
वरिणओो वेय्यावच्चं कायकिङेसो य पुज्जणविहाणं । 
सत्तीए जहाजोग्गं कायव्वं देक्षवि र्ण ॥ 
हिसारहिए धम्मे अद्रारहदोसवज्जिए देवे । 
णिग्गंथे पव्वयणे सदुदहुण होइ सम्मत्तं । 
महुमज्जमंसविरइ चाओ पुण उंबराण पंचण्हुं । 
अटुव सुमूलगुणा हंवति फूड देसविरयम्मि ॥ 
भवणं जिणस्स ण कयं ण य बिवं णेय वृदया साहू । 
दुद्धरवयं न धरियं जम्मो परिहारिभो तेहि ॥ 
भावहु अणुग्बयादं पाल्ह्‌ सीरं च कुणहु उववासं । 
पत्वे पव्वे णियमं देही अणवरयदाणाईं ॥ 
जह गेहेसु पकिन्ते कूवं खणिऊण पारयते ण । 
तह संपत्ते मरणे धम्मं कहु कीरए जीव ॥ 
खणभंगुरे सरीरे मणुयभवे अब्भपडलसारिच्छे | 
सारं इत्तियमित्तं जं करइ सोहणो धम्मो ॥ 


जिणवंदण गुणविणड तव संयम तह उवयार्‌ । 
जं किज्जइ खणभंगुरे देहे इत्ति सार ॥ 


जो संतावइ अणुदिह्‌ छव्विह्‌ जीव णिकाउ । 
णिरय णिबंधण कम्मउ बलि किज्जड्‌ सो काठ ॥ 
णिग्िण णिटटुर दुद्रुमण जे पाणिबहं करति । 

ते आवज्जिय पाव मरु णिच्छय नरय पडंति ॥ 





220. 
८१. 
222. 
224. 


<+ उवा० 319. 

५. मोक्खपा० 90, भावसं० 262. 
रा. भावेसं० 356. 

थ. भावसं० 488. 


संकाय पत्रिका-१ 


230) 
231) 
232) 
233) 


234) 


235) 


236) 


237) 
238) 


11. 


तच्चवियारी १९१ 


अलिडं जंपहु दव्वबयणु पुर दुम्मिज्जई जेण । 
वसु णरवड्‌ णरयं गयउ अलियनञ्मवदोसेण ॥ 


जई पाणि संस चढहि जइ णिव्वाहु ण अत्थि 1 
तह वि अदिणुमसंगहहि जहसिउ जिणसच्छि ॥ 


जई णिव्विड दुहुपवरिणि णिवसंतउ संसारि। 
मेहणु सुहि सुमणंतर विमणसरंतु णिवारि ॥ 


गाढ परिग्गह्‌ गहिउ णर हारइ सो अपवग्गु । 
मिल्कि परिग्गह्‌ दुव्वसणु सिवसुह कारणि ङग्गु ॥ 
जे जिणणाह्‌ं मुहकमलि अवलोयण कय तेसु । 
घण्ण तिलोयह्‌ लोयणई्‌ मुहमंडरू परसेसु ॥ 
इदि सावयविहिपयरणं ॥ 


11. दाणपयरणं 
अभग्रपयाणं पढमं विदियं तह होड सत्थदाणं च । 
तदयं ओसहदाणं आहारदाणं चउत्थं तु ॥ 


सव्वेसिं जीवाणं अभयं जो देह मरणमभेत्तृणं । 
सो णिन्भओ तिलोए उत्तस्सो होड सव्वेसि ॥ 


सुयदाणेण य लञ्भड मईसुदणाणं च ओहिमणणाणं । 
बुद्धितवेण य सहयं पच्छा वर केवरं णाणं ॥ 


ओंसहदाणेण णरो अतुखिमबलपरक्कमो महासत्तो । 
वाहिविमुक्कसरीरो चिराउसो होड तेयद ॥ 





2. भावसं० 489 0 688. 


धंकाय पतिषा-प 


१९९ 
239) 


240) 
241) 
242) 
243) 
244) 
245) 
246) 
247) 
248) 


249) 


250) 


संकाय पत्रिका-१ 


श्रमणविद्या 


दाणस्साहारफलं को सक्कद्‌ वण्णिङं भुवणयजे । 
दिण्णेण जेण भोया रन्मंति मणच्छिया सब्बे ॥ 
दायारो उवसंतो मणवयकायेण संजुवो दच्छो । 

दाणे कय उच्छाहो पयडिय वच्छल्छगुणो य मडं ॥ 
भत्ती सद्धा य खमा सत्तं चिय तह य लोहुपरिचाओ । 
विण्णाणं तह्‌ कारे छग्गुणा होंति दायारे ॥ 

जह नीरं उच्छुगयं कारे परिणवड्‌ अमियलूवेण । 

तह दाणं वरपत्ते फठेड भोएहि विविहेहि ॥ 

देहो पाणा रूञं विज्जा धम्मं तवो सुअं मोक्खं । 
सव्वं दिण्णं णियमा हवेड आहारदाणेण ॥ 

भुक्लसमा ण ह वाही अण्णसमा णं च ओसहुं अत्थि । 
तम्हा तं दाणेण य आरोयत्तं हुवे दिण्णं ॥ 
आहारमओ देहो आहारविणा षडह णियमेण । 

तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हवई तेण ॥ ` 


ता देहा. ता पाणा तत्त तवो जाणविण्णाणं । 
जावाहारो पविसई देहे जीवाण सोक््खछयरो ॥ 
आहारासणे देहौ देहैण तवो तवेण रयसडणं । 
रथणासे वरणाणं णाणिणमोक्छो जिणो भणइ ॥ 
मुक्लाकयमरणभयं णासइ जीवाण तेण तं अभयं । 
सो एव हण वाही ओसदं तेण अत्थि आहारो ॥ 


आयाराइं सत्थं आहारबरेण पढइ्‌ णिस्सेसं | 
तम्हा तं सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥ 


म हसीए तिणदिण्णं पत्तविसेसेण होड खीरफलं । 
सप्पस्स पुणो दिण्णं खीरं पि विसत्तणं कुणई ॥ 


251) 
252) 
253) 
254) 
255) 
256) 
257) 
258) 


259) 


260) 
261) 


262) 


तेच्चवियारो १९३ 
जं रयणत्तयरहियं मिच्छामईइक्रहिय घम्म अणुलगगं । 
जइ वि हु तव सुघोरं तहावि तं कुच्छियं पत्तं ॥ 
जस्सणतवोण चरणं ण चापि जस्सत्थि वरगुणो कोई । 
तं जाणेह्‌ अपत्तं अफरं दाणं कथं तस्स ॥ 
ऊसरखेतते वीयं सुक्खे रुक्खे य णीरअदहिसेओ । 
जह तह दाणमपत्ते दिण्णं खु णिरत्थयं होइ ॥ 


चाण्डालमिल्लचछ्िप्पय ॐोंवय कल्लार एवमारईणि । 
दीसंति रिद्धिपत्ता कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ 


पत्थरमया वि दोणी पत्थरमप्पाणयं च बोटेई्‌ । 
जह तह कुच्छियपत्तं संसारे चेव बोई ॥ 


किविणेण संचियघणं ण होई उवयारियं जहा तस्स । 
महुयरियसंचियं महु हरंति अण्णे सपाणेहि ॥ 
कस्सत्थि चिरा लच्छी कस्स धिर जोवणं जीयं । 
इय मुणिऊण सुपूरिसा दिति सृुपत्तेसु दाणादं ॥ 
दुक्लेण रहृइ वित्तं वित्ते द्धे वि दुल्खहुं चित्तं । 
रटे वित्ते चित्ते सुदुल्लहो पत्तलाभो य ॥ 


वित्तं चित्तं पत्तं तिण्णि वि पावेइ कहुइ जई पूरिसो । 
तो ण कहइ अनुकूखं सयणं पृत्तं कलन्तं च ॥ 


पडिकूलियाउ काड विग्घं कुष्वंति धम्मदाणस्स। 
उवएसंति दुबुद्धि दुग्गइगमकारया असुहा ॥ 


सो किहं सथणो मण्णड्‌ विग्घं जो कुणइ धम्मदाणस्स । 
दाऊण पावबुद्धि पाडड्‌ दुकखायरे णिरए ॥ 

सो सयणो सो बंधू सो मित्तो जो सहिज्जओ धम्मो । 
जो धम्मविग्धयारी सो सत्तू णत्थि संदेहो ॥ 


संकाय पत्निंका-१ 


१९४ 
263) 


264) 
265) 
266) 
267) 
268) 
269) 
270) 
271) 
272) 
273) 


274) 


संकाय पर्चिका-१ 


श्रमणविद्या 


ते धण्णा लोयतषए्‌ तेहि णिरुद्धाईं कुगईइ गमणादं । 
वित्तं चित्तं पत्तं पाविय जेहि दिण्णं दाणाइं ॥ 


मुणिभोयणेण द्वं जस्स गयं जोवणं च तवयरणे । 
सण्णासेण य जीवं जस्स गयं कि गयं तस्स ॥ 

जेहि ण दिण्णं दाणं ण च वि पृज्जा किया जिणिदस्स । 
ते हीण दीण-दुग्गय भिक्खं ण रहति जायंता ॥ 
पुण्णेण कुलं विरु कित्ति पृण्णेण भमइ तियलोए । 
पुण्णेण रूवमतुलं सोहग्गं जोव्वणं तेयं ॥ 

सम्मादिद्री पुण्णं ण होई संसारकारणं णियमा । 
मोक्खस्स होई हेड जई वि णिदाणं ण सो कुणई ॥ 
अकय निदाणो सम्मो पुण्णं काऊण णाणचरणद्रो । 
उप्पज्जइ दिवरोए सुहपरिणामो सुरेसो वि ॥ 

अंत रमुहुत्तमज्छे देहं चदऊण माणुसं कुणिमं । 
गेण्डइ उत्तमदेहं सुचरियकम्माणुभावेण ॥ 

चम्मं रुहिरं संसं मेहं अट तहु वसा सोक्कं । 

सेम्मं पित्त अत्त मुत्त पुरिसं च रोमाणि । 

णह दंत सिरण्हार्‌ काला सेयं च णिमिस आलस्स । 
णिहा तण्हा य जराअंगेदेवाणण हु अत्थि॥ 

सुद अमलो वरवण्णो देहो सुहफासगंधसंपण्णो । 
वालरवितेजसरिसो चाश्सरूवो सया तरुणो ॥ 


अणिमा महिमा लहिमा पाड पागम्म तह्‌ य ईसत्त 1 
वसियत्तकामरूवं इत्तिय गुणेहि संजुत्तो ॥ 


देवाण होइ देवो अइउत्तमपुग्गलेण संपुण्णो । 
सहजाहरणणिउत्तो अइरम्मो होइ पुष्णेण ॥ 


` 275) 


276) 


277) 


278) 


279) 


280) 


281) 


282) 


283) 


284) 


285) 


तच्चवियारो १९५ 


उप्पण्णो रयणमए्‌ कायं कंतीए भासियन्भवेणे । 
पिच्छतो रयणमयं पासायं कणयदित्तिल्छं ॥ 


अनुकूरं परियणयं तरल्ियणयणं च अच्छराणिवह्‌ं 1 
पिच्छंतो णमियसिरं थिरकरकायंजली देवो ॥ 
णिसूुणंतो थोत्तक्षए सुरवरसच्छेण विरहृए लिए । 
तुबर गाइय गीए वीणासदेण सुह्‌ सुहिए ॥ 

चित क्रि एवङत्त मज्छपहुत्तणं इमं जायं । 

कि ओकूगणइ्‌ एसो अमरगणो विणयसंपण्णो ॥` 


कोहं इहं कत्थाओ केण विहाणेण इयं पयं पत्तो । 
तविओ को उग्गतवं केरिसयं संजमं विदि ॥ 


कि दाणं मे दिण्णो केरिसपत्ताण काए भक्तीएु । 
जेणाहं कयपुण्णो उप्पण्णो देवलोयम्मि ॥ 


इय चितंतो पतरईइ मोहीणाणं तु भवसहावेण । 
जाणइ सो आसिभवं विहियं धम्मपहावं च ॥ 


पुणरवि तमेव धम्मं मणसा सदृहइ सम्मद सो । 


वंदे जिणहराणं णंदीस रपहुदसव्वा दइं ॥ 


इय बहुकालं सग्गे भोए भुजिसु विविहरमणीए । 
चइऊण आउसखणए उप्पज्जद मच्वरोयम्मि । 


उत्तमकुरे महल्लो बहुजणणमणीय संपयापउरे । 
होऊण अहियरूवो बलजोन्वणरिद्धिसंपत्तो ॥ 


तत्यवि सुहाई मुत्तं दिक्खा गहिऊण भविय णिग्गंथो । 
सुक्कं ज्लाणं पाविय कम्मं हणिऊण सज्जेहि ॥ 


संकाय पत्रिका-१ 


१९६ 
286) 


287) 
288) 
289) 
290) 
291) 


292) 


293) 
294) 


८:95) 


शंकायं पतिका. 


श्रमणविद्या 
आहारासणणिद्ाविजओ तह इंदियाण पंचण्टुं । 
वावीसपरिसहाणं कोहार्ईणं कसायाणं ॥ 
णिस्संगो णिम्मोहो णिग्गय वात्राकरणसुत्तदरो । 
दिढकाडउ थिरचित्तो एरिसओ होई क्ायारो ॥ 
लहर सोक्कञ्चाग उप्पाइय केवलं वरं णाणं | 
सिज्ज्ञाई णद्भुकम्मे अहिेयं हिय मेरुम्मि ॥ 
जाणंतो पेछंतो कारत्तथवर्ट्ियादुं दव्वाड़ं । 
उत्तो सो सन्वण्ट परमप्पा परमजोर्ईहि ॥ 
णदुदुपयडिबंधो च रमसरीरेण होई किचूणो । 
उडढं गमणसहावो समएणिक्केण पावेड्‌ ॥ 
लोयग्गसिह्रखित्तं जावं तणुपवण उवरिमं भायं । 
गच्छइ्‌ ताम अथक्रको धम्मल्थितेण आयासो ॥ 
चण वरणं चिता करणीयं किपि णत्थि सिदडधाणं । 


जम्हा अइंदियत्तं कम्माभावे समुप्पण्णं ॥ 
इदि दाणविहिपयरणं । 


नट्‌खट्‌ठ कम्मबंधण जाईइ जरा मरणविप्पमुक्काणं । 
अट्खवरिट्‌ठगुणाणं णमो णमो सन्व सिद्धाणं ॥ 
एसो तच्चवियारो सारो सज्जणजणाण सिवसुहृदो । 
वसुनंदिसुरिरदइओ भग्वबाण पवोहणय्‌टं खु ॥ 

जो पटढई सुणडइ अक्खद अण्णं पाढाइ देद्‌ उवएसं । 
सो हणडइ्‌ निययकम्मं कमेण सिद्धाख्यं जाई ॥ 


इदि तच्चवियारो ॥ 


पठमं पादं 
अद्बालवुडढरोगामिभूय 
अकय णिदाणो सम्मो 
अडविगिरिरलमनज्खे 
अणिमा महिमा रह्मा 
अनुकूखं परियणयं 
अधिरं जीवं रिद्धि 
अथिराण चंचलाणय 
अभयवयाणं पटठमं 
अमयसमो णत्थि रसो 
भअहिसेयफलेण णरो 
अंतरमुहृत्तमज्जे 
आरभसयादं जणो 
आयासाद्‌ सत्थं 
आयंबिलणिव्वियडी 
अलि जंपहु दुव्वयणु 
अग्वईहि पि पदिज्जड्‌ 
आहारमओ देहौ 
आहारासणे देहो 
आहारासणणिदा 
इक्कं चिय जीवदया 
इच्चेवमाहु काद्य 
इति पच्चक्खा एसो 
इय एसो णवकारो 
इय चितंतो पसर 
इय जाणिङऊुण एयं 
इय णाऊण असारे 
इय बहुकालं सर्गे 

इय संखेवं क हियं 


ताहानुषकमणिजा 


गाहाकमो 
129 
268 
22 
273 
276 
43 
51 
235 
124 
106 
269 
64 
249 
180 
230 


245 
247 
286 
200 
122 
123 


281 


पढमं पादं 

इह परलोययुहाणं 
इह खोयम्मि वि कञ्जे 
उच्चारिऊण मतं 
उज्जाणभ्मि रमता 
उडढमहोतिरियम्हि 
उत्तमकूले महल्लो 
उत्तमणाणपहाणो 
उत्तममज््ञजहण्णं 
उत्तविहाणेण तहा 
उदिद्ुषिडविरओ 
उप्पण्णो रयणभए 
उबरबटपिपलपिप- 
उवगूहणगुणजुकत्तो 
उवयारओ वि विण 
असरवेत्ते बीयं 

एए महाणुभावा 
एगो वि णमोयारो 
एगे दोघदघडारर्हहि 
एयाण णमोयायो 
एयारसम्मि ठाणे 
एयारसंगधारी 
एरिसगरुण अर्टृरजुदं 
एरिसमगुण अट्ठजुवं 
एवं चडउत्थ ठाणं 
एवं णाऊण फलं 
एवं तदयं खाणं 

एवं दंसणसाकव्य 
एवं बहु प्पयारं 


गाहाफमो 
35 

65 

94 

147 


284 
30 
168 
176 
194 
275 
144 
87 
118 
253 
153 
7. 

69 ` 
4 

189 
112 
88 
89 
182 
142 
167 
156 
155 


संकाय पत्िका-१ 


१९४ 


प्रदम पादं 

एवं वारसभेयं 

एसो भणादइकालो 
एसौ तण्ववियारो 
एसो दहुम्पयारो 
एेरावएहि पंचहि 
ओोसहदाणेण णये 
करचरणपिटर्‌्ठसिरसाणं 
कत्लाणकोडिजिणणी 
कस्पत्थि चिरा कच्छी 
काडउस्सम्गम्मि ठिओ 


कायाणुलू्वमट्ण 
किवणेण संचियधणं 
कि एस महारयणं 
कि जंपिएण बहूणा 
छ जंपरिएण बहुणा 
कि जंपिएण बहूणा 
कि दाणंमे दिण्णौ 
किं बहूुणा भणिएणं 
किससि सुससि सूससि 
कुसुमेहि कुसेसयवयण 
कुथुंभरिदलमेत्ते 

कोहं इह कच्छाड 
कोहेण जो ण तप्पदि 
कोहो माणो माया 
खणभगुरे सरीरे 
गहिऊण य सम्मत्तं 
ग॑तूण निययगेह 
गाढपरिग्गहु गहिउ णर 
गुरूपुरओ किदियम्मं 
घणकचघाईकम्ममुक्का 
घंटाहि घंटसदहाउलेसु 


संकाय पत्रिका-१ 


भसणविद्या 


गाहाकमों 
161 
19 
294 
41 
17 
238 
130 
217 
247 
164 
121 
256 
12 
63 
139 
111} 
280 
73 
59 


100 
108 
279 


29 
52 
226 
72 
177 
233 
171 


104 


पदमं पादं 


` चरवासे चा मूढौ 


खहङण मिटभोजं 
चंडारमिह्लद्िपय 
चंदनसुयंधलेवो 

चम्मं रुहिरं मसं 
चरणं वणं चिता 
चितडइ कि एव डत्तं 
चितामणिरयणाह 
छत्तेहि एय छत्तं 

चह तण्हा भयदोसो 
जइ णिव्विड दुह पवरिणि 
जइ पदससि पायाले 
जइ पाणहि संसडई चडढरहि 
जत्थ पुरे जिणभवणं 
जक्धाराणिक्खेवेण 
जल्लोसहि सव्वोसहि 
जस्सणतवोणचरणं 
जस्स दया सो तवसी 
जस्स दया तस्स गुणां 
जह्‌ अहिणा दद्राणं 
जह उक्कस्सं तह 

जह गेहेसु पलित्ते 

जह नीरं उच्छुगयं 
जं किचि गिहारंभं 
जं किचि णाम दुक्खं 
जं किचि परमतत्तं 
जं किपि पड़यभिक्खं 
जंचेव कयंतं चेव 
जं दुप्परिणामाओ 

जं वज्जिज्जई हरियं 
जं मारेसि रसंते 

जं रयणत्तयरहियं 


गाहाकभौ 
44 
36 
254 
98 
270 
297 
278 
13 
105 
78 
232 
57 
231 
219 
०7 
138 
152 
215 
214 
11 
178 
225 
242 
186 
205 
14 
193 
58 
119 
{83 
49 
251 


वमनं पादं 

जं सक्कहटतं कीर 
जं हरसि परधणाष 
जाएं वि जो पडिज्जह 
जाणतो पेद्धेतो 

जायइ णिवज्जदाणिहि 
जायदि अक्खयणिहि 
जिणवंदण गुणविणड 
जिणचयणधम्मचेइय 
जिणवयणमेव भासदि 
जिणसस्रासणस्ससारो 
जीव तुमं णवमासे 
जीवाजीवा आसवबध- 
जीवदया सच्चवयणं 
जीवियजलविदु समं 
जयं मज्ज मंसं 

जे केड वि उवएसा 
जके वि गया मोक्खं 
जे जिणणाहुं मुहुकमकि 
जेण मरंतेण दमो 

जे पुण छज्जीववहं 
जेहि ण दिण्णं दाणं 
जो कूणइ जणो धम्मं 
जी कुणडई मणे खंती 
जो गणड लक्खमेगं 
जो चितेद ण वंक 

ज जीवदया जुत्तो 

जो जीव रक्णपरो 
जो ण कयं अण्णभवे 
जो णवि जादि वियारं 
जोदूण करेदि कंखं 
जो देइ अभयदाणं 

जो देइ अभयदाणं 


कंच्चविभासै 


गाहाकमो 
195 
50 
8 
289 
101 
99 
227 
163 
33 
28 
47 
80 
213 
218 
145 
126 
20 
234 
18 
197 
265 
211 
~09 
15 
31 
216 
34 
55 
39 
82 
202 
212 


पद्मं पादं 

जौ देइ परे दुक्खं 

जो पह सुण अक्‌ 
जो पस्सइ समभावं 
जो परिहरेदि संगं 

जो पहरइ जीवाणं 

जो पुज्जडइ्‌ अणवरयं 
जो पुणु जिणिदभवेणं 
जो संतावडइ अणदिह्‌ 
ठिदिकरणगुणपउत्तो 
णट्ुढुपय डिबंधो 

ण परो करेइ दुक्खं 
णमियं जिणपास्षपयं 
णय किचि तस्स पहुवहइ्‌ 
णहद तसिरण्टार 
णाऊण दुहुमणतं 
णासात्रहारदोसेण 

णाणे णाणुवयरणे 
णिगश्विण णिटृढुर दुदर 
णिदा तहा विसाओ 
णिबाओ ण हौड गुलो 
गणिव्विदिर्गिद्ी राओ 
गिस्संक्रियसंवेगाइ 
णिस्संकिय संवेगाइ 
णिस्संगो णिम्मोहो 
णिसुणतो थोत्तसए 
तत्थवि सुहाई भृत्तं 
तरुणिजणणयणमणहारि 
तवसंजमणियमरहौ 

तं सम्मत्तं उत्तं 

ता देहाता पाणा 
तिविहं च जो विवज्जदि 
तेण इमो णिच्चम्मिय 


१९१ 


गाहाकमो 
199 
295 
165 
38 
210 
110 
109 
228 
86 
290 
56 
1 
24 
271 
198 
151 
115 
229 
79 
201 
85 
114 
133 
287. 
277 
285 
140 
27 
77 
246 
37 
6 


संकाय पत्रिका-१ 


१९१ 

प्रदम पादं 

तै भ्रप्णा लोघतए 
तेणु्त णव पयस्था 

ते धण्णां ते धणिणो 
ते धण्णा सुकियत्था 
थंभेद्‌ जलं जरणं 
दसणणाणचरित्ते 
दाऊण किचि रत्ति 
दाणस्साह्‌ारफलं 
दायारो उवक्ष॑तो 
दिसि विदिसि पच्चक्खाणं 
दीवेहि दी वियासा- 
दीह्‌रपवाससहयर 
दुक््ेण लहईइ वितं 
देवाण हौड देवो 

देवि दचक्कवद्ि 
देविदचक्करहरमंडलीय 
देवे थुवइ तियले 
देहतवणियमसंयम 
देहो पाणा रूअं 

धम्मं करेइ तुरिया 
धम्मेण कुलपर्ंसड्‌ 
धम्मेण धणं विमलं 
धम्मेणं विणा जइ चितियादुं 
धम्मो मंगलमूलं 
धूभ्मिल्लाणं चयणं 
धूवेण सिसिरकरधवल 
नट्ट कम्मर्बधण 
नयणाण मोकलाणं 
नरणरक्ददेवाणं 
नरत्तिरि हंति सिराणं 
न्हवणं काऊण पुणो 
पक्खाकिऊण पत्तं 


संकाय पचिका-१ 


श्मणचिद्या 


गाहाकमो पढमं पादं 
263 पक्डालिऊण वयणं 
81 पश्थरमयावि दोणी 
71 पच्चूसे उदिता 
74 पड़कूख्याउ काड 
23 पड़जग्गणेहि तणु- 
113 पणयजणपुरियासा 
174 परल्ेगे वि सरूवो 
239 पचविहुं चारित्त 
240 पंचुबरसहियाइं 
159 पंचव अणुव्वयादं 
102 पंच वि थावरवियले 
67 प्रो वा अपुट्टोवा 
258 पृणरवि तमेव धम्मं 
274 पुण्णेण कुल विलं 
196 पण्णस्स कारणं फु 
127 पुव्वृत्तणवविहाणं 
160 फासुयजलेण ण्हाइय 
134 बारह मिच्छावाग्रइ 
243 बालों बुडढोयं 
204 भत्तीसद्धाय खमा 
61 भमडई जए जसकित्ती 
86 भवणं जिणस्सणकेयं 
60 भावहु अणुव्वयाइं 
62 भुक्खाकयमरणभयं 
190 मुक्खसमाण द्‌ वाही 
103 भंजेई पाणिपत्तम्नि 
293 मणवयणकायकासिय 
40 मंसास्षणेण गिद्धो 
206 महिसीए तिणदिण्णं 
10 महुमज्जमंसविररई 
95 मा कौरडउ पाणिवहो 
192 सुणिऊण गरुवकज्जं 


गाहाकमो 
170 
208 
175 
260. 
131 
68 
137 
116 
143 
157 
91 
188 
282 
266 
92 
185 
93 
90 
117 
241 
136 
223 
224 
248 
244 
191 
184 
148 
250 
222 
208 
179 


वसं पादं 
भूणिभोयणेण दब्वं 
भो्तुण वल्थमे्ं 
रञ्जज्भंसं वसणं 
रयणिसमयम्मि ठिच्चा 
राय गिहे णिस्संको 
रे जीव पावणिग्विण 
रे जीवर संपयं चिय 
लहिऊण माणुसत्तं 

ल ह्ण सोक्कञ्चाणं 
छोभाओ आरभो 
लोयग्गसिहरसित्तं 
वायणकहाणुपेहग 
वारवईए विज्जा- 
वहिजल जलणतक्कर 
वाही इट्ठवियोगौ 
विजयपडार्एहि णरो 
विणओ वेय्यावच्चं 
विणएण ससंकुज्जल 
वित्तं चित्तं पत्तं 

सत्त वि मित्तभावं 
सत्तमि तेर सि दिवसम्मि 
संथारसोहणेहि य 
समसंतोसजलेणं 
सम्मादिदिठ पृण्णं 


२१ 


तख्चवियारौ 
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संकाय पत्निका-१ 


[लोकोत्तरधमंदाने द्वात्रिशन्महापुरुषलक्षणानि| 


(१) तत्र॒ चक्राद्धाहस्तपादता इति कीद्गा? चक्राणि तथागतस्य हस्तपाद 
तलजातानि भवन्ति सहखाणि सनेमिकानि सनाभिकानि सर्वाकारपरिपूर्णानि, तद्यथा 
अस्थिमयं वा दन्तमयं वा बिम्बमुत्कीर्ण स्यात्‌ । 


(२) समं पाणिग्तलाभ्यां पृथ्वीसंस्पर्शनादसंकू चितत्वात्पादयोः सुप्रतिष्ठितपाणिषादता । 


(३) जालहस्तपादता इति कीदृशा ? हंस राजस्येव जारुपिनद्धा ज्गल्पाणिपादत्वाज्जा- 
लहुस्तपादता । 


(४) मृदतरुणहस्तपादता इति कीदृशा ? तूरपिचूपमतरुणसुकरूमारताच्लकोमल्पाणि- 
पादत्वात्‌ मृदुतरुणहुस्तपादता ॥ 


(५) सप्रोच्छुयता इति कीदृल्ा ? समुच्छितहस्तपादशिरोग्रीवाप्रदेशत्वात्सप्तो- 
च्छयता । 


(६) आयतहस्तपादा ङ्गलित्वात्‌ दौर्घाङ्धःलिः। 
(७) आयतपाण्णिता इति कीदुशा ? दी्घंपाष्णित्वात्‌ आयतपार्ष्णिः । 


(८) वृहदुजुगात्रता इत्ति कीदुङा ? समार“ (?)--त्युच्छितत्वाद्‌ वृहदुगात्रत्वात्‌ 
वृहदृजुगात्रः । 
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संकाय पत्रिका-१ 


२१ श्रमणविद्या 
(९) उच्छल्कपादताः इति कीदुशा ? उच्चैः सुनिगूढजानुगुल्फत्वादुच्छद्कुपादः। 
(१०) ऊर्ध्वाङ्गरोमता इति कीदृशा ? उच्वंप्रदक्षिणावतंकूण्डकरोमत्वादर््वाङ्गरोमः । 


(११) एणेयजङ्खता इति कीदुश्चा । शरभेणेयज ङ्घत्वाद॑नुपहतत्वादनुपूर्वोपचितवृत्त- 
जङ्घुत्वाच्च एणेयजद्भुः । 


(१२) पटुर्बाहुता ईति कोदरा ? समोरुबाहुत्वाद[न°ुबनतस्य षपाणितलाभ्यां 
जानुमण्डलस्परंनात्पटु रुबाहुः । 


(१२) कोडएवहितवस्तिगरह्यता इति कीदृशा ? परमाभिरूपकोशनिगूढसंह॒तत्वाद<स्त्य- 
श्वाज्ानेयवत्‌ कोशावहितवस्तिगुह्यः । 


(१८) सुवब्रणंबणंता इति कीद्शा ? उत्तप्षहाटकसुवणंव त्वात्‌ सुवर्णवणंता । 


(१५) इलक्ष्णछविता इति कीदुक्चा ? रजतजातशूपसुपरिकमंकृतश्लक्ष्णसमानछव- 
त्वात्‌ रजसानुपलिक्तगात्रत्वात्‌* इलक्ष्णछछविः । 


(१६) एकेकप्रदक्षिणावतंरोमता^” इति कीदृशा ? सुविभक्तैकैको[3] द्वितीयजातयेमत्वा- 
देकंकरोमः । 


(१७) ऊर्णाङ्कितमुखतः इति कीदृशा ? अवदातकरन्देन्दुगोक्षी रतुषारवणंचन्द्रसूयंसताति- 
रेकप्रभय। ऊर्णया श्नुवोरन्तरे कृतालंका रत्वादास्यस्य ऊर्णाद्ितमुखः। 


(१८) सिहपुर्वाधंकायता इति । उपरिविपुलकायत्वात्‌ सिहपुर्वाधंक्रायः । 
(१९) सुसंवृत्तस्कन्ध इति सुरिरुष्टपरिमण्डलग्रीवत्वात्‌ सुसंवुतस्कन्धः । 


(२०) चितान्तरांस्ता इति । काञ्चनपदु सुविसृष्टोपवचित"स्कन्धत्वाच्चितान्तरांसः । 
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संकाय पत्रिका-१ 


रोकोत्तरधमेदानम्‌ २१५ 


(८१) रसरसज्ञता इति कथम्‌ ?** वातपितररेष्मभिरनुपहतरसतनु'त्वाद्‌ रसरस- 
प्रतिभावनत्वात्‌ सदृशविज्ञानत्वाच्च रसरसन्ञः । 


(२२) न्यग्रोधपरिमण्डलता इति कीद्गा ? कायस्य व्यामसमारोहपरिणाहप्रमाण- 
व्वान्न्य्रोधपरिमण्डलः । 


(२३) उष्णीषश्चिरस्कता कथम्‌ ? वृत्तपरिमण्डलदक्षिणावर्तोष्णीषसमानसुप्र^ण्हितदशं- 
नीयदि रस्कत्वादृष्णीषहिःरः । 


(२४) पृथुतनुजिहुता इति । रक्तोत्पलपत्रसमवर्णायतत्वात्पुथुतनुजिह्वः। 

(२५) ब्रह्मस्वरता इति कोदृशा ? हिरण्यगभंकरविद्ुशकू(निसदृशस्वरत्वात्‌ सुस्वरः । 
(२६) सिहृहुनुता इति । आदशं मण्डलवत्युपरिवुत्तोपचितदशंनीयहनुत्वात्‌ सहनः । 
(२७) ज्युक्लदन्त इति कथं ? कुन्देन्दु द्धा वभेदक^वत्‌ सितदन्तत्वाच्छुक्लदन्तत। । 
(२८) समदन्तता इति । अनुत्ततदन्तत्वात्‌ मदन्तः । 

(२९) निरन्तरत्वादविरर्दन्तः। 

(३०) अध ऊच्वं चानातिरिक्तत्वात्‌ समचत्वारिश्चदुस्तता । 

(३१) कृष्णशुश्रदेशानुपरनिलष्टसुविटत्वा^ध््छोहित राज+°भिरपिनद्धत्वाच्च(भिनोलनेत्रता । 


(३२) अधस्थितानां ऊध्वंस्िप्रतानां च सम्पगवनतत्वादसंलुडितत्वाच्च पक्ष्मणोः 
गोपक्ष्मनेत्रता । 
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२१६ श्रमणविद्या 


[ महःपुरुषलक्षणानां पुवेनिमित्तानि| 


(१) ततः चक्रा ङ्कुहस्तपादो भवति [|] गुरूणामनुग(स)*नप्रत्युद्गमनाभ्यां धमं- 
श्रवणमाल्योपहारचेव्यानुदान प्रभृतिषु परिवारदानाच्चक्राङ्कहस्तपादो भवति, तत्पुन- 
महापरिवारतायाः पूरवंनिमित्तम्‌ । 


(२) दुढसमादानत्वात्‌ सुध्रतिष्ठितपाणिपादस्तदकम्पनीयतायाः पूवंनिमित्तम्‌ । 


(३) चतुर्णां संग्रहवस्तुनां!* दानं प्रियव्याथंचर्यासमानथंता*नामासेवनाज्जाल- 
हस्तपादस्तल्क्षप्रसंग्रहतायाः पूर्वंनिमित्तम्‌ । 


(४५) प्रणीतो नाम (?)*~सितपोतलीडखादि तास्वादितानुरष्दानात्‌ मरदुतरुण- 


हस्तपादः सप्तोच्छयश्च, तदुभयं प्रणीतानाभेवासितपीतलीटखा दितास्वादितानि ° 
प्रतिन्धये पूवेनिमित्तम्‌ । 


(६-८) बद्धपरिमोक्षणाज्जीवितानुग्रहकरणत्पराणातिपाताच्च प्रतिविरतेरासेवितादी- 
घङ्धुलिरायतपादपाष्णि वृंहदृजुगात्रश्च, तदी्घायुष्कतायाः पूरवंनिमित्तम्‌ । 


(९१०) कुशस्य धमं्तमादानस्योपात्तस्याभिवर्नादपरिहाणाच्च उच्छल्खुपादश्चो- 
ध्वाद्धरोमश्चः*, तदपरिहाणिधमंताया विनये वा पूवंनमित्तम्‌ । 


(११) स्छरत्यरिल्पविद्याकमंणामुपप्रदानादुपादानप्रदानाच्च एणेयजङ्घुस्तल्कषप्रग्रहण- 
तायाः पूवेनिमित्तम्‌ । 


(१२) स्वतः सम्विद्यमानस्या्थंस्य याचितेन दानादप्रत्याख्यानाच्च पटू रुबाहुस्तद्रशि- 
तायाः प्रदाने विनये वा पुवंनिमित्तम्‌*+। 
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214/121.2/व-5 प्र (4-501-40, 01. 1, 7. 330. 4130 56८ [>कष. 1, 
2. 118. 


२०. 145. ऽल082168 समनाथंता 8210 नामा, 
२१. 489. 01*68 590. २6410 ५0पफपिा. 
२२. 1५45. न्न 

२३. ५. न्नी 

२४. °रोमा च-- 3. 

२५. 415. 1९६८ &ं*८ऽ निमित्तः 


संकाध पत्रिका-१ 


स्ोकोत्तरधमेदानम्‌ २१७ 


(१३) सित्रस्व जनसम्बन्धिस ङ्गातानामन्योन्याविप्रयोजनाद्‌ विग्रयुक्तनां च सत्वानां 
त्रह्यचर्थं समादानाद्‌ गुह्यमन्त्ररक्षणाच्च<° कोशावहितवस्तिगुहयस्तदबहुपुत्रतायाः 
पुवंनिमित्तम्‌ । 


(१४-१५) प्रणीतानामुषास्तरणप्रावरणनिवसनानां प्रसादविमानभवनानां च दाना- 
त्सुबणवणः इलक्ष्णछविश्च, तदुभयं प्रणीतानामेवोपास्तरणप्रावरणनिवसनानां प्रसाद- 
विमानभवनानां च प्रतिलढ धये पूर्वंनिमित्तम्‌ < 


(१६-१७) संगणिकापरिवजंनादुपाध्यायाचायंमातापितृश्नातृप्रभृतीनां च गुरूणां यथानु- 
रूपोपस्थाननिवेशशनात्तदघ्यक्षा(?)प्रदानाच्चाविकृतानामेकैकप्रदक्षिणावतंरोमर५ 
ऊर्गाङ्धितमुखश्च, तदप्रतिसमतःयाः पूर्व॑निमित्तम्‌ । 


(१८-१९) अमुखरवचनादनवसादनात्‌ श्रियवादित्वातु सुभाषितानुलोमत्वाच्च सिह- 
ूर्वार्धकायः सुसंवुत्तस्कन्धश्च, तदप्रतिहनायाःॐ० पू्वनिमित्तम्‌ । 


(२०-२१) व्याधितेभ्यो भैषज्यपरिचारकचिकिल्सकपथ्यभोजनानां प्रदानादुपस्था- 
नाच्च चितान्तरांसः रसरसन्ञश्च. तदल्पाबाधतायाः>* पूवंनिमित्तम्‌। 


२६. सत्वानां --1\48. 11616 2110 2† 11181 12665 1६ &1 ४८5 सत्व" 1562 
ण सत्त्व" । । 

२७. 18 पींऽ वथा कफ्ीप्ल्ाल्ट ? €, 2150 : कोशगतवस्तिगुह्यता तथा- 
गतस्येद महापुरूषस्य महापुरुषलक्षणं पूर्वे गृह्यमन्वरक्षणतया मैथुनधमेप्रति- 
विसजंनतया च निवृत्तम्‌ । ^, 2. 57. ‰150 घ. 41०4, 
(0 दाला ङ 01) <45{व 2/0571/८40/0.77764/407/ द 7. 537 (९. 1, 
\/2144 ९१.) 

२८. निमित्तः- 15. 

२९. °रोम--145. 

३०. ऽ. 9८. वल्व्रापह्‌ पठा नल्व, कऽ. ऽच्लााऽ 10 ८6 (छापर 374 
80116 ४०7त 07 005 86670 {0 € 0158111. 

३१. . 00 भत्पाबाधता, 56 28573, 7. 64 प्य) व्लात€ाऽ 1 ^521€ 
जा 06108 (गा०७६) 1766 07 ०156256", 8८८6 2150 221; 
अप्पाबाधता ^.&००त 16211, 7€८्त०ा {0 = पआप९ऽऽ११, लालः 
1 6077165 शणं अप्पात ङ्कु, 81075 00णऽ कता त. ऽ९€ 51, 7. 56. 


सकय प॑चिका-१ 


२१५ श्रमणविद्या 


(२२-२३) आरामसमाश्रःयोयानदुगंसंक्रमभक्तमाल्यविहारावसथविहारकरणप्रभृतिषु 
परेषामुत्साहनपूवंगमत्वात्‌ परेभ्योऽभ्यधिकप्रदानाच्च न्यग्रोधपरिमण्डल उष्णीषशिरश्चः 
तदाधिपत्थप्रतिलम्भोय पूवेनिमित्तम्‌ । 


(२४-२५) दीघं रात्रश्क्ष्णत्रियमधुरवचनाभिधानात्‌ प्रभूतजिह्लो ब्रह्यस्वरश्च तत्पञ्चा- 
ज्गवाक्यथापेतः* पूनः स्वरः आज्ञयो (?) विज्ञेयः श्रवणीयो नप्रतिकूलः 
गम्भी रोऽनुनादी अनेलः कणंदुखो विदुर[न [वकीण इति । 


(२६) दोघंरात्रं सम्भिन्नप्रकापविरते-* कारुवादित्वाच्च सिंहहनुस्तदादेयवाक्य--° 
तायाः पूवंनिमित्तम्‌ । 

(२७-२८) सम्मानताऽधिकमानताभ्यां परिशुद्धा जीवत्वाच्च सुयुक्लदन्तः समव- 
न्तश्च, त्यु पिचितपरिवारतायाः पवंनिमित्तम्‌ । 


(२२३०) दीर्घं रात्रं सत्यस्यापिञश्युनस्य समुदाचारादविरकदन्तः समचत्वारिश्दृन्त्च, 
तदभेद्यपरिवारतायाः पूर्वनिमित्तम्‌ । 

(३१-३२) परिपक्वमानस्येवानवसादयमानस्यारक्तेनाद्िषटेनामूढेन, चक्षुषा दक्षंनाद- 
भिनीलनेत्रो गोपक्ष्मनेत्रश्च, तत्समन्त“प्रासाद्कितायाः पूवंनिमित्तम्‌ । 

दमान्युच्यन्ते द्वात्रियत्‌ महरपुरुषलक्षणानि । एतैरुक्षणैस्तथागतस्य कायः सोभति । 


३२. 115. 56615 (0 1680 -सभाश्रय 
३३. °शिराश्च--- 145 
३४. = (911 1 6 36041860 ;वाक्‌ ~-यथोपत. 0" पञ्चा ङ्खुस्वर ० ४१८ 8८१५1 
89 <46्क्वादवव-१717 (त, २, ७. ववा); 0. 184 --- 
गम्भी रवल्गुह दय ङ्गम विस्पष्टश्रवगीयपचा द्गोपेतस्वरत्वाद्‌ ब्रह्मस्वराः (बुद्धाः) । 
३५. 115. 0111178 नन". 
३६. 1413. 0ापत{ऽ ८188788. 
३७. 070 आदेय, ऽ आदेयवचत--!.[01688112, 98166816 8९60, 
81513), 0. 94. 
३८. शद्वजीव--)08. (1. {1०4 ए. 534. 
३९. द्विष्टेनमूढेन--145. 
४०, 07 समन्तप्रासादिकता, 9०८ <4ऽद्र. 70वााव47व, 2. 306. 
€ {1 17011/114८414-5 71/05 0ह173.1 25. ००००० महानारायण. 
 शरीरसमन्तप्रासादिकता 25 < 3374 लक्षण. 866 10165, 450., 
00. 55, 62. 


संकाय पञ्चिका-१ 


लोकोत्तरधमेदानम्‌ 
[अन्लीत्यनुव्यञ्जनानि| 
तथागतस्य भश्लीत्यनुव्यञ्जनानि कथ्यन्ते । 
(१) तास्रनखा वृद्धा भगवन्तो भवन्ति, सवंसंस्कारविरक्तचित्ताः। 
(२) स्निग्धनखाश्च भवन्ति, स्निग्धस्वजनवत्सवंसत्वहितयुखाध्या[श]- 
यचित्ताः। 
(३) तुङ्घनखाश्च भवन्ति, तुद्धकुशल्वंशप्रसूताः। 
(४) वृत्ताद्धुलयश्च भवन्ति, वृत्ततोऽनवदयाः । 
(५) चिताद्धण'लयश्च भवन्ति, उपचितविपुलकरुशलमृकाः । 
(६) अनुपुर्बाद्धलख्यश्च भवन्ति, अनुपूवंसमुपाजितकुशलमूलाः। 
(७) गढ्चिराश्च-- भवन्ति, सुनिगूढक।यवाङःमनस्कर्मान्ताजीवाः । 
(८) निग्रन्थिशिरार्च भञन्ति, क्टेशग्रन्थिभेदकराः। 
(९) गृढगरल्फाश्च भवन्ति, सुनिगूढधमंमतयः । 
(१०) अविषमपादाश्च भवन्ति, सर्वंविषमनिस्तारयितारः। 
(१९) सिहविक्रन्तगामिनश्च बुद्धा भवन्ति, नरसिहाः । 
(१२) नागविक्रान्तगामिनश्च भवन्ति, नरनागाः । 
(१३) हंसविक्रान्तगामिनश्च भवन्ति, राजहं ससदृशवेहायसगामिनः1 
(१४) वुषभविक्रान्तगामिनशच भवन्ति, पुरुषषंभाः । 
(१५) प्रदक्षिणवतंगामिनश्च भवन्ति, प्रदक्षिणमार्गाः । 
(१६) चारुगामिनश्च भवन्ति, चारुदशंनाः । 
(१७) अवक्रगाद्राश्च भवन्ति, नित्यमवक्रचित्ताः । 
(१८) वृत्तगात्राश्च भवन्ति, विशुद्धगुणसख्यापयितारः । 
(१९) भृष्टगात्रा्च भवन्ति, प्रमृष्टपापधर्माणः। 
४१. ` चित्ता०--145. 


सकि पत्निका-१ 


२२० ध्रमणविया 
(२०) अनुपुरवंगात्राश्च भवन्ति, अनुपुवंदेरिकाः । 
(२१) शुचिगात्राश्च बुद्धा भवन्ति, कायवाङ्मनःशौचसमन्वागताः । 
(२२) मदुगात्राश्च भवन्ति, स्वभावमृदुचित्ताः । 
(२३) विशचुद्धगा्राश्च भवन्ति, स्वभावविशयुद्धचित्ताः । 
(२४) परिपूणव्यञ्जनाश्च"* भवन्ति, सुपरिपूणंवमंविनयाः | 
(२५) पृथुचार्सण्डलगात्राश्च भवन्ति, पृथुचार्गुणाख्यातारः । 
(२६) समक्रमाश्च भवन्ति, सवंसत्त्वसमचित्ताः | 
(२७) विशयुदधनेन्ाश्च भवन्ति, सुविशुद्धदर्शनाः। 
(२८) सुकुमारगाच्राश्च भवन्ति, सुकरुमारधमेदेशिकाः । 
(२९) अदीनगात्राश्च भवन्ति, निव्यमदीनचित्ताः 1 
(३०) उत्सदगात्राश्च भवन्ति, उत्सन्चाकुशलमूलाः । 
(३१) सुसंहतना[भय]श्व भवन्ति, क्षीण्शुन भ॑वसहुगताः । 
(३२) सुविभक्ताद्धश्रत्याङ्खगञ्च भवन्ति, सुदेरितप्रतीत्यसमु^त्पादा प्रत्य ्घाः । 
(३३) वितिख्रशुद्धालोकादच भवन्ति, सुविशुदधदशेनाः । 
(३४) वृत्तकुक्षयश्च भवन्ति, वृत्तसम्पन्नशिष्याः । 
(३५) मृष्टकुक्ष पश्च भवन्ति, भ्रमृष्टसंसारदोषाः । 
(३६) नभग्नकुक्षयङ्च मवन्ति, भग्नमानग्य ङ्गाः । 
(३७) क्षामोदरार्च भवन्ति, घमंश्षयविनिवर्तयितारः। 
(३८) गम्भीरनाभयश्च भवन्ति, प्रतिविद्धपरमगम्भीरधर्माणः। 





४२. ८00 21151215 परिपूर्णव्यञ्जन्‌ 98 (€ 07815 €01170160€7१. 
9९८ अनुव्यञ्जन 10 ए प्तऽ, ए. 34. 

४३. क्षीन--143. 

४, 1 15 व्रलिठञ्टु 10 कप्रतु 8 एललि€ाद्ल (0 16 कषव्छनातष्ठ रग 
47045 गा प्रतीत्यसमुत्पाद 1 (< साप. ज (ऽ अनुन्यञ्जन, 
सुविभक्तप्रतीत्यसमुत्पाददेशकत्वेन सुविभक्ताङ्गप्रत्य ङ्गता .4१०९८८,, 7. 539. 


संका पत्तिका-१ 


खोकोत्तरधर्मव्ानम्‌ २२१ 
(२९) प्रदक्षिणावतंनाभयश्च मवन्ति, प्रदक्षिणग्राह्यपपत्नशिष्याः । 
(४०) समष्तघ्रासादिकाई् भवन्त, समन्तप्रासादिकशिष्यसंघाः । 
(५१) शचि प्तमाघारात्च तथागता भवन्ति, परमशुचिचित्ताः। _ 
(४२) व्यपगततिरकगा[्रा]श्च भवन्ति, व्यपगताकालोपदेदाधमंविनयाः 1 
(४३) तुलसवृशषसुकुमारपाणयक्च भवन्ति, तुरसदृक्चकायण्लाववप्रतिलाभधरम- 
देशिकाः । 


(४४) स्निग्धपाणिलेखाङच भवन्ति, सिनग्धस्वजनभावप्रतिलन्धमहाश्नवेणभावाः । 
(४५) गस्भीरपाणिलेखाङ्च भवन्ति, परमगम्भी रधीरावस्थानाः । 
(४६) आयतपाणिकेखार्च भवन्ति, अग्यतिग््षमधमस्यिातारः । 


(४७) नात्यायतवदना"च भवन्ति, नाल्यापतशिक्षापदप्रज्ञापयितारः । 

(४८) बिम्बप्रतिबिम्बदशंनवदनार्च भवन्ति, प्रतिविम्न[व]"द्धिसजितसवं- 
लोकाः । | 

(४९) भृदुजिह्वाङ्च भवन्ति, मृदुपूर्वंविनयितारः । 


(५०) तनुजिह्वाङ्च भवन्ति, अतनुगुणोपपन्नाः । 
(५१) रक्तजिह्वार्च बुद्धा भवन्ति, रक्तबालजनदुरवगाहधममविनयाः । 


(५२) गजगजितजोमूतधोषाश्च भवन्ति, गजगजितजीमूतघोषे“स्वपरित्रासाः । 


४५. रा. कायलहुता वड छाल त [1८ (्५७वाद्-द्ल(ककव [9 631 ^ ए्ता9- 
7118. 460/0044/10/77/774/107द250 74/04 (< ०अध ए ९५), 7, 27. 
कायादिलाचवप्रा पकधर्मदेशकत्वेन तूलसदृ शसुकुमारपा णिता, ,4/०/८द, ए. 539. 

४६. क्षम" [ला€ 11615 707011८6. 18 11 2 11576841 ` श्य ' ? 
1 पाठ) लटि 10 [आयतिक्षयानुत्पादज्ञानलाभ. ऽ०८ 45, (१0400200 
00 {018 (ला, [. 178. 

४७. (वचना 145. 

छल. 5. ०१०९७ ॥०। &1५८ "व", 1115 15 711 61161081. 

४९. दका क्व, ४०1. 1. 0. 72, ५066 11 15 51216 {21 9 [जा 
70 2 (दरवा 6001400 प० 101 लवि {176 1 त {[पफतलयएनाौ 
(असनि). 75 द्विालञ6655 [ऽ 8 नवावलाला८ ग 47418 904 
8004085. (~ सवेत्रासापगतत्वेन मेधगजितघोषता (1८द(-काजाहार 
°दोषता)-- 4104, 7. 540. 
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२९२ 


श्रम्रण्विद्या 
(५३) मधुरारमञ्लुस्वरादच भवन्ति, मधु स्वासमऊजुस्वरपरलापलिषयाः | 
(५४) वुत्तदंष्टराङच भवन्ति, वृत्तभवसमयोजनाः(?) । 
(५५) तीक्ष्णदष्टाश्च भवन्ति, तीकष्णजनविनयकुशलाः । 
(५१) शुक्ष्छदंष्टाङ्च भवन्ति, परमशुक्लधमंविनयाः । 
(५७) समदंष्टाश्च भवन्ति, समभूमिभागप्रतिष्ठिताः । 
(५८) अनुुवेदंष्टाइच भवन्ति, अनुपुर्वाभिक्मयदेशयितारः । 
(५९) उत्तुद्कनासाञ्च भवन्ति, प्रजञा^तुद्धपवंतस्थाः । 
(६०) श्युचिनासाऽ्च भवन्ति, शुचिनयजनसंप्रतिपन्नाः[?| | 
(६१) विज्षालनयना बुद्धा भवन्ति, परमविशलेक्षणबुद्धघर्माणः । 
(९६२) चितपक्ष्माणडच भवन्ति, चि त^^सत्वकायाः । 
(६३) सितासितकमरुनयनाङच भवन्ति, सितासितकमलदलनयनामिः प्रबल- 
सु रासुरयुवतीभिरभिनन्दिताः । 
(६४) आयतश्चव्छच [भवन्ति], नित्यमायतिदशिनः । 
(६५) इलक्ष्ण्च्‌.वः [च भवन्ति], शुक्छविनयक्रुशव्ः । 
(६५) समरोमच्न्‌ व्च भवन्ति, समन्तदोषन्ञाः । 
(६७) स्निग्धञ्न्‌. वह † [भवन्ति], कुशलमूलोपस्नेहस्निग्धसन्तानजनविनयाः । 
(६८) पीनयतभुजा भवन्ति, पर^*(?)पीनायतवाहवः । 
(६९) समवर्णा भवन्ति, जिततमराः 1 





५०. ४, पञ्जापासादमारुय्ह, असोको सोकिनं पजं । 
पञ्बतट्ढो व भरुमट्ठे धीरो बाले अवेकवरति ।। 00/41 00, 
गाथा २८. . 215 प्रजञाप्रकर्षस्थापकत्वेन तुद्धनासता, 4८०4९, ए. 540. 
५१. 0 "चित", 866 857, 7. 229. व्ल 01 & 1४९8 (0409 11621115 
2 {15 ०८५ €. &. शा८्त्‌ प, व<, -तलाोऽ6, 001१, ०01, 
12767. [3068 1{ (€ {1६{ € 8 पतत17195 ४९८ [अह 07 516४1 
४०५1९ (सत्त्वकाय) ? | 
५२. भवन्ति 0०91116 1167€ 25 10 108, 65, 67, 71, 74 2189. 
५३. २624108 70 नान्धा. 
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लोकोक्तरधमदानम्‌ २९३ 


(७०) अभरुपहितकर्णेन्द्रिया बुद्धा भवन्ति, अनुपहतसत््वविनायकाः । 

(७१) श्ुपरिणामितलराटाक् [भवन्ति], सर्वदष्टिकृतविपरिणताः । 
(७२) पुथुललाटाइ्वं भवन्ति, श्रमणब्राह्मणपरवादिप्रमथना. । 

(५३) सुपरिपूर्णोत्तमाङ्धगश्च भवन्ति, सुपरिपूर्णेत्तमप्रणिधानाः । 

(७४) च्भरसदृशाकेश्ाहच [भवन्ति], विषयश्रमररतिव्यावतिकाः । 

(७५) चितकेज्ञाशच भवन्ति, अपचितदशंना^ भावनाप्राहतव्यानुशयाः^^ । 
(७६) इलक्ष्णकेलाह्च भवन्ति, दलक्ष्णवृद्धिभिर्ञातशासनसाराः । 

(७७) असंलुडितकेशाहच [भवन्ति], नित्य [म]संलडितचेतनाः^ । 

(७८) अपरुषकेश्ञा भवन्ति, नित्यमपरुषवचनाः | 

(७९) सु रभिकैा भवन्ति, सुरभिबोध्य द्भकुसुमप्रदक्षिणावतितजनाः । 
(८०) भ्नीवत्सस्वस्तिकनन्द्यावतंयुखुलितपाणिपादतलाङ्च बुद्धा भगवन्तो भवन्ति, 


श्रीवत्सस्वस्तिकनन्द्ावतंसुरुलितपाणिपादशोभाः^० । 
एतान्युच्यन्ते अकशषीत्यनुव्यञ्जनानि बुद्धानाम्‌ । एतैरेवाशीत्यनुव्यञ्जनेस्त- 
थाग(त]स्य कायः समन्वागतो भवति निरिचतम्‌ । 


५४. =. 2411 अपचित = 11010 0एलत॑, ५०510767, 757, 7. 57. 
4150 €. एप ऽ 0 अपचित = (010 ण, 76806८1", ए ऽ, 
0. 43. एधाः 551 अपचित ००१५८५७५ 116 द्वा जा 
<नता7ा1111181८्त, €11961216त्‌, 1111097. 8६८ ऽ [3 (जालिः (णा श्ाा5), 
2. 48. 45. ¡ग75 व्दर्शना 10 भावना९. 

५१५. [{ ऽ [ताला८ऽ{[द् {0 10८ 2 (€लि(ला८८ {० [01105लौतलव (लापाा1०- 
10९४ “12. भावनाप्राहतन्यानुशय. 11 15 00581016 41 {16 माहा 21 
द्वत 7129 ८ अपचित्तदर्शनभावनाप्राहतव्यानुशयाः ५१८6 अपचित 
1118 118४6 ४509] &41151८7{६ €0110{9{जी, = 90त्‌ {16 (८० ष्ऽ ज्न(1- 
0 प्रावलाःऽशात108 = 10€ ल्वा 56041810 दर्णन वात भावना, 
16081161 1116 [25६ ५० [7 दशन. #ए८ पित्‌ रणा1005 वटि ला८९७ 
1 ^ 0तद्ाा9 {6515 1 शली अनुशयऽ क८ ५८०४८ छ 
दशन 2०५ भावना, {07 शला 56 = 4हाकवाक वक 41117, 7. 228. 
त. 2150 लश्फवत्थाता ला पऽ अनुन्यञजन 1) 41/०८ : प्रहीणदशंन- 
भावनाप्राहतन्यानुश्शयत्वेन चित्तकेशता । (7. 540}. 

५९. 43. 0111118 (म. {115 ऽ ताण €016]] 0484101. 866 8150 {176 एल 
अनुव्यञ्जन. 

५७. = @0 धीः§ काणकोवनव, ऽत ऽप, 9. 66, द. ककव, 
0. 308 47 2180 71016 70. 6, 76 `क. $€ 3180 ऽधण्ववा्वावा 507, 
४0], 1. . 135 (तपिशक्ात2 6५.) 
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खसमतन्त्रस्य 


आ चा्थंरत्नाकरशान्तिविरचिता 


खसमा-नासरीका 


सम्पादकः 
प्रो. जगच्चाथ उपाध्यायः 
पालि एवं थेरवादविभागः 
श्रमणविदयासंकायः 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविन्छविद्याखयः; वाराणसी 


«8॥1 00681101 116171811018॥| 707 01/86 & ?6/50118| (156 011४ ५८८५५. ३1161081/.019 


प्रार्वकथन 


शंतमा टीका के रचयिता आवचयं रत्नाकर शान्तिर । रत्ाकर शाभ्वि, 
शान्तिपा या शान्तिंनाभसेभी प्रसि द । खसमतन््रर की यह बहुत सारगरभित एवं 
महत््वपूणं टीका दै, जिसका संस्कृत रूप मृज्ञे नेपाल राष्टीय अभिलेखाल्य में मिाथा। 
इसके पूवं यह्‌ ग्रन्थ सवंथा अनुपलब्ध था । जहां तक मै खोज सका, इस टीका का मूल ग्रन्थ 
खसमतन्त्र अभी भी संस्कृत में अनुपलब्ध है 1 खसमतन्त्र कामूल संस्करतरूप न मिलने 
पर भी उसका भोट भाषा का अनुवाद उपलब्ध हैऽ{ टीका का भी भोटानुवाद 
उपल्ज्ध है । 

आगे चल्करके मूल मिलने पर खसमतन्त्र का संस्कृत रूप प्राप्त होगा या अपथ्रश 
अथवा अंशतः दोनों मे, इसका अन्तिम रूपसे निणेय करना अभी कठिनिहै, क्योकि 
मात्र इदानीं उपलब्ध भोट अनुवादसे यह निर्णय लेना कि इसका मूल संस्कृतमेथाया 
अन्थ भाषामें एक कठिन कायं है) इस स्थिति पर खसमाटीका से कुच भ्रकाश मवश्य 
पड़ता है । इस टीका ग्रन्थ में अपश्रशकेएेसे प्रतीकोंको भी ग्रहण कर उनका व्याख्यान 
किया गथा, जिनका सन्निवेश श्रन्थमें होना दही चाहिए । किन्तु इसके साथ ही इत 
संस्कृत टीका का जव उसके भोटानुवादसे पाठ मिलाया गया, तो उसमें उन अशोका 
भोट-अनुवाद नहीं मिलता, जहां अपश्न'श दोहं के चरण, पाद, अक्षर आदि का परिगणन 
किया गया है, अथव। अपजश शब्दों की अपच्रश व्याकरण के आधार पर व्युत्पत्ति 
दी गयीदहै। इसके आधार पर यह निणेय लेना भी उचित नहीं होगा कि भोटानुवादक 
ने मूल ग्रन्थमें स्थित अपश्रश अंश का अनुवादी नहीं किया अथवा जिस प्रति का 
उसने अनुवाद किया, उसका मृ एकमात्र संस्कृतमें या अपश्रशमें नहींथा। क्योकि 
इसके विपरीत टीकाकारने अपश्चरशके प्रतीकोंको ग्रहण कर विषय को किचित्‌ मात्र 
नहीं छोड़ा है । यह कल्पना बहुत ही क्लिष्ट होगी कि मूल ग्रंथ दोहो मेथा, उसका 
संस्छृत दायानुवाद किया गया ओौर पुनः उस छायानुवाद का भोट भाषा मे अनुवाद हज । 


1. रीगुलपण (91210९ण€ च०. 1424, 61178 24. ४०1. 51, ०. 2141; 
2. 142-4-5. 


2. वणौजण ०91९्ण्ड ०. 386, एल ए. ४०1. 3, प्ण. 80, 
?. 173-102. 


3 पशुप क्वषुफणा2 के पता एप्ततापंडाः पृष्ठ 341 की सुचनानुतार 
खसमतन्त्र का संस्कृत एवं भोट भाषा दोनों में सम्पादन 0. ¶ण्न्लं ने 
रत्ाइ्ल0िः फला 762. ए, में कियाहै। परन्तु यह्‌ अभी मेरे देखने 
मे नहीं आया । 
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२२१ श्वमणविच्चा 


भाचायं रत्नाकर शान्तिपाद का कार्यकाल प्रायः निश्चित्तं है। यह पार कालन 
पाकं प्रा महीपाले कं रस्यिमे ९७६ से १०२६ ईण्के ब्रोच अथवा ९७८ से १०३०के 
धीय विद्यमानये। इनके समकालीन आचार्यो मँ मुख्यल्प से जितारि, दीपङ्कुर श्रीज्ञान, 
भवधूतीपा, अभयाकर गुप्त, प्रज्ञाकरमति, अद्यवज्, नारोपा आदि के भासि उत्वेखनीय है| 


बराह्मण कुल मे इनका जन्भ हआ । मगध के उडन्तपुरी (वतमान विहार शरीफ) में 
इनकी जन्मभूमि थी । इन प्रारम्भिक दीश्ना सर्वास्तिवादी सम्प्रदायमें हुई । विक्रमशिल 
मे जितारि (प्रायः ९० ईऽ) ओर नारोपा इनके गुरं थे । उनसे इन्होनि अनेके शस्त्र पट । 
शास्त्रीय विद्त्ता के अतिरिक्तं इन्हौने योग तन्वरकेक्षेत्रमे भी अदभुत प्रवीणता प्राप्त की । 
इसके लिए मावा प्रदेशमे जाकर इन्होंने ७ वर्षो तक कठिन योगाभ्यास भी किया । 
माल्वासे विक्रमशिल लौटने पर सिहल देशके राजदूतनै धमं प्रचारके जिए इन 
श्रीकंका निमन्तित प्रिया । उसके जाग्रहुको स्वीकार कर इन्होने छेः वर्षो तक सिहल द्वीप 
मे धरम॑प्रचार क। कायं किया । तारानाथ के अनुत्तर सिंहृ जाते समय रामेश्वरम के समीप 
एक दिशिष्ट यात्री को शिष्य बनाया, जौ जागे चलकर सिद्धोंमें कुठाल्िसि का कुदारिपा 
नामसे प्रसिद्ध हुए । सिहल से खौटने पर महाराज महीपाल की प्राथेना पर विक्रमशील 
विश्वविद्यालय के पूरवंद्वार के पण्डितं पद प्र प्रतिष्ठित हुए । तिन्बती परम्परा कं अनुसार 
बादमें आचायं ने इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद कोभी अलंकृत किया । तारानाथ के 
अनुसार प्रारम्भे यह्‌ सुप्रसिद्ध सोमपुरी विहार के स्थविर-अध्यक्ष भी रह चुकेथे। 

आचायं रत्नाकरशान्ति दर्शन के साथ योग एवं तन्त्रक्षेवरोंके भी प्रकाण्ड पण्डित 
थे! राहुल सांकरत्थायन के अनुसार इनके दशन प्रन्थोंकी संख्या ९है ओर तन्त्र पर २३ 
प्रन्थ मिलते हँ । विनयतोषप भटूाचा्ये ने साधन माला की अपनी भूमिकां इनके १८ तन्त्र 
ग्रन्थों के नामों का उल्लेख कियादहै। इनकी विद्ठत्ताको स्याति न्याय ओर व्याकरणे 
क्षेत्रमे भी थी। छोजुङ में तिन्बरती विद्धान्‌ पदुमाकरपोने इन्दं व्याकरण ओरन्यायका 
महान्‌ पण्डित स्वीकार क्रिया दहै । 

रत्नाकरशान्ति विज्ञानवादीथे ओर उसमे भी निराकार विज्ञानवाद के पक्षधर ये) 
महापण्डित राहुल साकरृत्यायन को तिनव्बत से प्राप्त हस्तक्िखित प्रन्य-समृह में अद्रयवज्र की 
एक जीवनी से सम्बन्धित दो विच्छिन्न पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्ह उन्होने अपने दोहाकरोशण के 
परिश्छष्टमें प्रकाशित कर दिया है .* उसमे ज्ञात होताटै कि अद्रयवञ्रने रत्नाकर सान्ति 
के पास रहकर एक वपं तक विज्ञानवाद की निराकारवादी व्यवस्था का अध्ययनं किया था। 
इसका समथंन रत्नाकरशान्ति के व्तारासाधन^ सेभीहीताहै। 





४. परिशिष्टसं° ६ पृष्ठ ४६९, दोहा कोश-- सं० महापण्डित राहुर सांकरत्यायन, 
विहार राष्टूभाषा परिषद्‌, पटना--१९५७. 

५. स।धनमाला--सं० विनयतोष भट्‌टाचाये, ©6.0.5. ‰०-26, भाग-१. 
साधन सं ११०, प° २२४. 


संकाय पत्रिका-१ 


खसमानामटीका २२९ 


गगनोपमं अद्रय-विज्ञप्तिके साश्ात्कार की स्थित्तिको स्पष्ट करते हए आचायंने 
जो विशेषण दिए है, वे ै---“श्रान्तिसमारोपितं भ्रान्तिचिह्ध' सवंधर्माणामाकास्मपहाय 
तेषां प्रकृतिमेव केवलां अद्रयविज्ञप्तिलक्षणां शुद्धस्फटिक्रसंकाशां श्रदमलमध्याह्ल- 
गगनोपमां अनन्तां पयेत्‌ ।'' इस प्रकार आचाय ने ज्ञानमें प्रतिभासि होने वाले 
आकार को मिथ्या स्वीकार कियादहै। इस दृष्टि से चर्यागीत्िकोष^ मे उद्ध.त इनके दोहोका 
अभिप्राय भी मिथ्याकारवाद के साथ अधिक संगत होता दै । इनके दार्थनिक गुरु आचायं 
जितारिपाद सुप्रसिद्ध निराकास्वादीथे। 


प्राचीन आचार्यो में रत्नाकर शान्तिका इस अर्थं में विशेष महत्त्व स्वीकार किया 
जाता है कि इन्होने एेसे ग्रन्थों की विज्ञानवादी व्याख्या की, जिन्हं सामान्यतः शून्यवादी 
घाराका मानाजाताहै। रेमे म्रन्थों मे अभिसमयाक्कार की उनकी टीका ओर पिण्डार्थं 
सुप्रसिद्ध दँ । जिस्कामूल संस्कत में नहीं, भोटानुवाद नात्र उपलब्ध है। इस खसमा 
टीकाको भी चार्यं ने विज्ञानवाद, तत्रापि निराकारवःद के अनुकूल ही ल्खिाहे) 
इनके सम्पूणं पक्षों पर अल्ग से एक विवेचन प्रस्तुत क्रिया जा रहा है, जौ संकाय पत्रिका 
के अगले अकं में प्रकाशित किया जाएगा । 


भोट सम्बन्धी कायं मे मेरे लात्र पण्डित श्री जितासेन नेगी तथा श्री बनारकीलाल 
ने सहायता की है । उन दोनों के लिये स्नेह्‌-प्रकाश करने में मुक्ञे हादिक संतोष मिलता दै। 


--जगन्नाय उपाध्याय 





६. चर्यामीति कोष-- सं प्रबोधचन्द्र बागची एवं शान्ति भिक्षु शास्त्री विश्व- 
भारती, शान्तिनिकेतन 1956, 
च० गी० नं० १५ पृ० ५९. च० गी० न° २६ पृ० ८६. 
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क्षकाय पतिका-१¶ 


खसमतन्त्रस्यं 
आचार्थरत्नाकरशान्तिचिरचिता 


खसमा-नामरोका 


|| ॐ नमो वागीश्वराय ॥ 


कायेस्त्रिभिरपि खस्रमं परमाद्यं प्रणमता तदर्थस्य । 
तन्त्रस्य मया क्रियते टीका खतस्तमस्य खस्तमेव ॥1 


इह वज्रधरो भगवान्‌ सवंबुद्धानां बोधिः । सा चाश्रयपरावृत्तिटक्षणा । आश्रयः 
शरीरं स तेषां त्रिविधः | तत्र चित्तसन्तानशरक्षणस्याश्रयस्य यावत्‌ सक्लेशिकधर्म- 
बोजानां तद्व(सनानां दौष्टुल्याख्यानामाधारस्ताव्दालयाख्यस्य पञ्चादायंमार्गेण 
निष्प्रपञ्चेन चिरभावितेन तासां परिक्षयादनाख्याख्यस्य सतः प्रतिष्ठा देहभोगनिर्भासानां 
विज्ञपीनामितरेषां च सात्केरिकानां घर्माणामुत्यन्नामस्तंगमादनुत्पन्नानां चात्यन्त 
मनुत्पादात्तेनात्मना निवृत्तिनियमः। विशुद्धगगनोपमेन तु निष्प्रपन्चेन प्रकारात्म- 
नाऽनन्तेन ्रवृत्तिनियमः परावृत्तिः। सा बुद्धानां दौष्टुल्पाश्नयपरावृत्तिः। सैव 
तेषामनालरवो धातुरुच्यते, अनाश्वरवाणां बुद्धधर्माणां बीजाधारत्वात्‌* । सोऽपि मागं 
स्तेषामाश्रयः 1 तस्य परावृत्तिर्छोकिकेन रूपेणत्यन्तिकी निवृत्तिः, लोकोत्तरेण चात्यन्ति- 
केन प्रवृत्तिः । सर्वंधमंतथतापि तेषामाश्रयः । तस्य परावृत्ति रागन्तुकसर्वावरणविुद्धि- 
रात्यन्तिक्री । येयं बुद्धानां दौष्टुत्याश्रयस्य मार्गाच्रयस्य तथताश्रयस्य च परावृत्तिः 
सैव तेषां बोधिः, सै धम॑कायः । बुद्धधर्माणां काय आश्रय" इति कृत्वा स्वाभाविकः 
काय इत्यप्युच्यतेः, तथताप्रकाडयोः स्वशूपेऽत्यन्तमवस्थानात्‌ । तदयं बुद्धबोधिलक्षणो 
भगवान्‌ व्रधरः प्रकृत्या खसमः । प्रकृतिरस्य स्वाभाविकः कायः, तेन खसम एवः 
निराभासानन्तसुविशुदधप्रकाशानां तथतास्वभावत्वात्‌ । सांभोगिकेन यद्यप्याकार- 
वैचिन्याद्यथाकार नैव खसमः, तथापिं यथाप्रतिभासं खसम एउ । घमंकायो हि खसमेन 





१. भो< भगवान्‌ श्रीव्त्वाय । २. भो० त्तेषां" नास्ति। स च" अस्ति। 
३. भो० श्रवृत्ति" नास्ति । ४. भो० 54-80-९4 ता एत्र र-र0. 


५. भो० ऽता सष्टोि, ६. क. इत्युच्यते । 


शंकाय पत्रिका-१ 


२३२ श्रमणविद्या 


तत्वेन धमनिनावृतोऽनुभवति संभोगकायस्तथेव परिच्छिनत्ति, अनुभवस्य निष्पन्द - 
त्वात्‌ । कथं च तथा परिच्छिनत्ति ? ग्राह्यग्राहकतत्प्रतिमासानामसत्तया परिच्छेदात्‌ । 
तद्यथा बालानां घटाद्यनुभवनिष्पन्दो निचयः सत्तया । यथा च बाखानां घटाकारः 
पटीयाननूुभवः -सत्ताजल्पनमन्तरेणापि सत्तयैव परिच्छिनत्ति प्राक्तननिश्चयाभ्यास- 
वासनाबखात्‌; तथा बुद्धानामकल्पकोऽपि^ संभोगकायः स्वमाकारमसत्तयैव परिच्छिनत्ति । 
स एव परिच्छेदः प्रतिभासशब्देनात्र विवक्षितः । द्विविधो हि प्रतिभासः ~ संवेदन- 
मुपलक्षणं च । तस्मात्‌ संभोगकरायोऽपि बुद्धानां यथाप्रतिभासं खसम एव । निर्मण- 
. कायस्तु सुतरां खसमः मायाकारेरपि स्वयं. निमितस्य पुरुूषादेरसत्तयैव परिच्छेदात्‌ । 
स च वज्रधरो जनकः सवंबुद्धानास्‌ । तेऽपि खतरमास्त्निष्पन्दत्कादिति सिद्धान्तः । 


एतस्मिन्‌ सिद्धान्ते चोचम्‌ । नैष वज्रधरो बुद्धानां जनकः | कि तहि ? बुद्धपुत्रः। 
पञ्चनुद्धमुकुर्त्वात्‌ । तस्य तेषां देवोचक्रस्य च कायवाकचित्तयोगात्‌ प्रपञ्च एवायं 
प्रपञ्चनयप्रवत्तकस्च । नैव खतमो नापि खसमनयप्रवत्तंक इति । एतच्चोद्यं परिहत्तुमाह्‌- 
पच्चबुद्धेत्यादि । [अत्र इलोकौ-- 


इह द्वित्रिचतुःपच्रषड्मात्रः पच्चधा गणः । 
भ्रायेण द्िपदीवृत्तं पादस्त्रिचतुरेगंणेः । 
अपभ्रज्ञस्तु भाषात्र विकारः संस्कृतस्य च । 
पुरणं हस्वदीघंत्वविन्दुदरुतविरम्बितेः 


द्विपदीखण्डं वस्तुक्रमिति पर्यायः । तत्र प्रथमायां द्विपदिकायां त्रिगणाः पादाः । 
अयुक्षादयः आद्यो गणः षण्मात्रः, द्वितीयो द्विमात्रः, शेषाश्चतुर्मात्राः । च शब्दोऽलुप- 
चकारो भिन्नक्रमः। हो शब्दौ दौ 1 एको उस आदेशः । द्वितीयः खलु शब्दाथं ( : ) 
मव्ययं () संबोधना्थं वा । होशब्दयो रोकारस्य स्वत्वं पूरणाथंम्‌ । तथाहि अपश्रंरो 
हछस्वत्वम क्षेप एदोतोयुक्तवणयोस्व यथादशंनम्‌ । जइ के वि जइ को वि। जंइपिख 
इत्यादिवत्‌ । तत्रैवं सम्बन्धः पञ्चनुद्धा मुकरुटाश्चरया यस्य त्रिभुवनं च सारः, अथवा स्त्री 





१. भो० 1085-3 ऽ(गारा8-^, 74573 २4 क. त्तो 1 
२. भोऽ 4४445 51.140 84 7244 दज क्वापि २८ घ्। 


?१र-९0. ३. भो० सत्ता" नास्ति। ४. भोऽ “अस्यास नास्ति । 
५. ऋ. कत्पोऽपि। ६. ख. अयुक्ञादयोराद्यो । ७. ख.ड्‌। ८. क.त्रि। 
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खसमानामटीका २३३ 


भुवनं च सारः । आदिवरुद्धकृतभावस्य तस्य खलु खममप्रचार इति ।]* मुक्रुटाश्रया 
इति यमुक्रुटस्थाः, यस्येति वज्रसत्वस्य । त्रीणि कायवाक्चित्तगुह्यानि योगिनः 
मण्डलसंगृहीतानि त्रिभुवनम्‌ अथवा स्त्रीति योगिन्यस्तासां भुवनं मण्डलं स्त्रीभुवनं* 
तच्च यस्य सारो विभवः, वज्ननयत्वात्‌ 1 यथोक्तं श्रीगुह्यसमाजे-- 

मोहे दषे च रागे च सदा वच्त्रे रतिः स्थिता । 

उपायः सवेबुद्धानां वज्रयानमिति स्मृतम्‌^ ॥ [गु. स. १८.५१] 

षण्णां चक्रवर्तिनामाद्यत्वाद्‌ आदिवुद्धो वच्सत्वः। चक्रवतित्वादेव समुकरुटः 
समण्डलसश्च स कृतः कृतकः सांवृतो भावोऽस्येति तथोक्तः । इत्थ॑भूतस्य सतः तस्य योऽषं 
प्रचारो व्यवहारः संवृतिः स्वक्रायवाक्‌चित्तमुक्रटबुद्धादिः स सव॑स्तस्य खसमः खसमव्वेन 
प्रतिभाषात्‌ । कथम्‌ ? आकाराणामसत्तया परिच्छदात्‌ । तस्मादयं भगवान्‌ स्वयं च 
खसमः, ससमस्य च वज्रनयस्य प्रवरतंकः | स्वमुक्रुटनुद्धसंवृत्तिरपिः तेनेव कृता । कि 
पुनः ? स्फुरणबुद्धाः* । तस्मात्‌ जनक एवासौ बुद्धानाम्‌ । 

ननु बुद्धपुत्रोऽप्यसावुच्यते । तत्कथम्‌ ? कदाचिद्‌ बोधिसत्वरूपत्वात्‌, ज।धि- 
सत्वानां बुद्धयुतत्वातु । ननु मन्तरनीतौ भगवतः काथव।क्चित्तानि मण्डलं च^ भाव्यते । 
ततो निराभासस्य धर्मकायध्य नैव प्रा्षिः। तदध्रा्ठौ तदाध्ितयोः संभोगनिर्माण- 
काययोः सुतरामग्राप्निः। अथन्यथैव तस्य भावना सा ताहि कथ्यतामित्याह्‌- [जइ 
इत्यादि । अत्र गणार चतुर्मात्रः एव अयुक्ष(यङ्चत्वारः 1 युक्षादथस्व्रयः* । ए ए इति 
दवावप्येकारौ हवस्वौ अल्पको विन्दुः । आद्येन भावेन चित्तं निरूप्यते । एष परमाथ॑स्य 
भावः बुद्धस्वभावः खलु नैव दुर्यते, नापि व्िज्ञानस्वभावः^^ ।| एतेनेति उत्तरार्धेन 





१, “अत्र श्लोकौ "इत्यतः" भ्रचार इति" यावद्‌ भोटग्रन्थे नास्ति| 

२, ख. म। ३. भो० €^... 1128 0९ -144. 
४. भोर त्रिभुवनम्‌ | 

५. मोहो द्रंषस्तथा रागः सदा व्रं रतिः स्थिता ! 
उपायस्तेन बुद्धानां वच्चयानमिति स्मृतम्‌ ॥ 8. 3.7. प०.9. 
भो० 1.10-- 18-54.145-२ ७ ४ ^5 - र) ^.145-र 1 -38- 
९०८4-1 ^} 1 ८दि-र208- ४15. 

७. भो० 54 वषऽ- 0१4 9-र ^ 45-59-24 5-50. 

=. भो०--1^र-1्८5 ९ पा-0ाणा -्रहप् ०६. 

. खयो। १०. ख. यो 

११. भोटग्रन्ये जइ इत्यादितः विज्ञानस्वभावपयंन्तं नास्ति 1 १२. केरे । 


4 
(५ 


संकाय पत्रिका-१ 


२३४ श्रमणविया 


वक्तव्येन भावनेति प्रकारेण चित्तं योगिनो निरूप्यते समाधीयते । एषा परमार्थस्य 
"वज्रसत्वस्य भावना, नातोऽन्या । कतमेन भावेनेत्याह्‌-बुद्धत्यादिः । बुद्धरिचत्तबाह्य- 
रिचत्तग्राह्यः स स्वभावोऽस्येति । बुद्धस्वभावः* खलु नेव संदृश्यते नोपलभ्यते न 
कल्प्यते, नापि विज्ञानस्य स्वभावभूत आकारः, एकानेकविचारासहत्वात्‌ । तथाहि 
ग्राह्यम्राहकानुपलम्मो दयानुपलम्भरूपस्य धम॑कायस्य प्रप्तिहेतुः । कायवाक्चित्तभावना 
तु संभोगकाययोः, तस्मादेषेव तस्य भावना क्षिप्रतरं कायत्रथस्य प्रापणादिति । 


भवतु वचज्रधरस्यैवं भावना, बुद्धादीनां तु कथं मावेनेत्यत आह-नबुद्ध स 
इत्यादि । [अत्र प्रतिपादं चत्वारो गणाः आये पादे प्रथमौ द्वितिमात्रौ युक्षादयः । प्रथमः 
षण्मात्र, द्वितीयो द्विमात्र दोषाश्चतुर्मात्रा ।|* बुद्धस्य वज्रधरस्य रल्नकेतोः सह्‌ 
पद्मेन वृत्तस्य एतेषां देवानां नास्ति स्वभावः । आदिवृद्ध आक्राशस्वभावः, बुद्धस्येति 
वैरोचनस्य वच्रधरस्येत्यक्षोभ्यस्य रत्नकेतोरिति रत्नसम्भवस्य पद्मेनेति अभितामेन 
वृत्तस्येति कंमंणः अमोवसिद्धेरित्यथंः । एतेषामिति पञ्चानां तथागतानां देवानामिति 
देवीनां कुलानां च नास्ति स्वभाव इति ग्राह्यो ग्राहकश्च द्वयप्रतिभासस्यालीकःर त्‌ । 
यदि द्रममरीकं कि तर्यषां निजं रूपम्‌ ? आदिबुद्ध इति वच्धरः । आकाश इति 
खसमः धमंकायलक्षणत्वात्‌ खसमत्वेन प्रतिभासातु-स एषां स्वभावः । 


निजरूपं तन्निष्पन्दत्वादेषामुपसंहरतुमाह्‌ । [आइ इत्यादि । अत्रापि प्रतिपादं 
चत्वारो गणा. प्रथमपादे प्रथमो षण्मात्रद्धिमात्रौ एवं चतुधंतृतीये प्रथमो द्विमात्र 
शेषास्चतुर्मात्राः। एप इति एषा उपज्ज इति पकारस्य द्विवचनं नेष्यते 1 खद इति 
विरम्बितेन त्रिमात्रं, खशब्दात्‌ स्वार्थे कः स्वरदोषत।, तृतीयैकवचनस्य ईमावो अकार- 
खोपरच । आदिधमंस्य एषा उत्पत्तिः सत्वा उत्पचन्ते खेन समानाः 1 बहूत्वेऽप्येक- 
वचनं नये क्रियते, (तत्र) शास्त्रं प्रमाणम्‌ । आदि शुद्ध पदं खसमसमानम्‌,} आदि- 
धर्मो वच्रवत्वः धम॑कायातलकत्वात्‌ 1 तस्यैषा खसमः कायवाक्‌चित्तैरुत्पत्तिः । 
अशेषावरणक्षपादभिष्प्रक्तिरेव तस्योत्पत्तिः प्रासादभङ्गादाकाशोत्पत्तिवत्‌ । आकाशञ- 
मस्योत्पत्तौ चिह्ुदृष्टान्तः । तथा चोक्तं श्रीपरमाये- 


१. भोटे नास्ति वज्र-गब्दः। २-३-४. भो० 9८28-8 ^. 
५. भो० ्रन्थे अत्र प्रतिपादं इत्यतः चतुरतरा पर्यन्तं नास्ति। 
६. आइ इत्यादितः ख॑समसमानम्‌ इत्यन्तं भोटे नास्ति । ७. ख. दाद। 


संकाय पत्निका- १ 


वसफानामटीका २३५ 


आकाशोत्पादचिह्त्वादनादिनिधनः परः । 
सवंचच्रमयः सत्वो वच्रसत्वः परं सुखमिति । 
अतएव सत्वा बुद्धादय उत्पद्यन्ते, आकाराणामसत्तया परिच्छेदात्‌ । खेन 
समानाः । 


ननु योगतन्तरेषु महामुद्रासिद्धिरेव बोधिस्तस्याः खसमं ज्ञानं हेतुरेव न 
स्वभावः । तस्मातु स्व॑य।गतन्त्रैः खसमतन्स्य विरोध इति चेदाह- नय इत्यादि 
नीयते व्याख्यायतेऽनेनेति नयः 1 येन भवगता नेया्थ॑सुत्रान्तो व्याख्यायते स नयः। 
तस्मिन्न्ंऽनक्राखूडटेऽपि शास्त्रं भगवतः शासनं प्रमाणं क्रियते, न तद्विपरीते । 


अथ मन्तमुद्रादौ स.कारे ज्ञाने कीदुशो नय ? इत्याहु--आदीत्यादि । आदि- 
रुदधमादिशुद्धिधमंकायः । तदेव पदमालम्बनं खसमज्ञानसमानां (नं) खसमनिष्पन्दानां 
मन्त्रमुद्रादीनां खधमत्वेन तेषां प्रतिभासात्‌ । अतएव सवंतन्त्राणामुत्तरतन्त्रमिदम्‌ । 
श्रीसवंरहुस्यतन्तरेप्युक्तम्‌*-- 


न किञ्नचिद्धेतुतच्वं हि फलतत्वं तथैव च 1 
तत्तत्त्वं तथतानज्ञानं तत्र योगी चमाचरेत्‌ ॥ इति । 
हेतुत्वं चित्तप्रतिवेधाश्वत्वार आकाराः । फलतत्त्वं पञ्चम आकारः, तदुभय. 
मप्याकारकमसत्‌, तथताज्ञानमेव तयोस्तच्वं स्वाकाराणामसत्तया परिच्छिदात्‌ । 
तत्र परिच्छेदे योगी चरेदित्य्थः । श्रीसमाजे्पयुक्तम्‌-- 
कायाक्षरमनुत्पन्नं वाक्चित्तमनलन्षणम्‌ । 
खवचज्रकल्पनाभूतं मिथ्यासंग्रहसंग्रहम्‌ ॥ इति 
[गु स० १७.३६ 
न क्षरतीव्यक्षरं गुह्यं कायगुह्यं वाग्गुद्यं चित्तगुह्यं तस्सर्वमनुत्पन्नमस्वभावं च 
प्रतिभासते । यथाकारमसत्तया परिच्छेदात्‌, खवच्रे धमंकाये धमंद्रवानुभूते कल्पना- 
भूतं परिच्छेदात्मकं खसमेन तत्त्वेन सत्तया यथाकारमसत्तया च परिच्छेदात्‌ । 
मिथ्या च तत्‌ साकारत्वातु, संग्रहुश्च ततम्यक्‌ परिच्छेदात्‌, तेन संग्रहोऽस्येति 
तथोक्तम्‌, शुदढधलौकिकनज्ञानसंगुष्टीतमित्यथंः । एवं तावत्‌ स्वंयोगतन््रसाधारणी 
खसमाथंभावनोक्ता । 





१. एनत, 20. #०1. 5, प०. 114, नागम ०॥9गह६णल 1०. 481. 
२. क. सं्रहीतं नास्ति। 


२३६ श्रमणविद्या 


इदानीं श्रीसमाजादितन्तरैरेव साधारणीं खसमाथंभावनां प्रस्तोतुमाह्‌-पञ्चे- 
त्यादि । [द्विपदीद्रयं अव्यया तुल्यगणं प्रथमर्चशब्दोऽप्यर्थः । द्विती्ोऽध(रणार्थो भिन्न- 
क्रसरच 1 पञ्चवुद्धमुकुटस्यापि यस्य धमं एव स्वभावः । वच्चरसत्वः प्रणम्यनां त्रिभु- 
वनधमंप्रभावः। वज्सत्वः प्रणम्यतां]* कोदृशः पञ्चबुद्धमुकरुटस्यापि देहिनः 
सतो यस्य धमंकाय एव स्वभावः ? धर्म॑कायस्यैव खसमस्य समरसी (रत -,भूतसवंबुद्ध- 
धम॑मयस्य, तय मूर्त्या, तेन संदशंनात्‌ । पूनः कीदृक्लः ? त्रिभुवनं योगिनीचक्रम्‌ । 
धमंप्रभावो धममदेशना, ध्म॑संमोगलक्षणास्येति तथोक्तः। उक्तं च वरच्रशिखरे-- 


ततः स्वाभाविकान्‌ कायान्‌ संभोगेविसृतः पुनः । इति । 

अत्र भावनैव प्रमा णो* (नो) विवल्षितः। स्वकायवाक्‌चित्तैः तत्कायवाक्‌ 
चित्तेषु प्रवे्ः प्रणामः । प्रणामानुसंशमाह--वच्ेत्यादिना । वच््रसत्वे प्रणम्यमाने 
पुण्यमपि भवत्यनन्तमर । वज्घत्वः प्रणम्यर"ताल्छभ्यते धमंमहत्वं पृण्यमपीति । अपि 
शब्दाज्ज्ञानमपि । अनन्तमिति धावता संभूतसंभारः स्यात्‌ । भूयोऽपि प्रणम्यतां 
यतः प्रणामाल्लभ्यते धमंमहस्वं वज्रधरमाहात्म्यम्‌ । क्वचित्‌ पुस्तके मदृत्वस्य स्थाने 
स्वभावशब्दः पठ्यते । तत्र यमकानुपपत्तिः स दोषो व्यभिचारात्‌ । 

धमंकाय एव वज्सत््वशरीरतां गच्छतीत्युक्तम्‌ । तत्र॒ धमंकायोऽसाक्षात्करृतः, 
सङ्केतेन भावयितव्यः । तमाह--सर्वेत्यादिना । [इयमपि सैव द्विपदी किन्तु द्वाभ्यां 
पादाभ्यां सवंसत्वान्‌ परिभाव्य क्रियते मोक्षस्वेमावः° ।] सवव॑संबुद्धानु मायाघुरतध्वनि- 
भिराहूय तान्‌ प्रवेश्य हृदि विलीय कमलोदरगतान्‌ विभाव्य क्रियते मोक्षस्वभावः 
रारदिन्दुद्रवघवलः सरवंबुद्धघर्माणां समरसीभावो धर्मकायः । 

ततः क्रि क्रियत इत्याह्‌-- बच त्यादि । [अव्र चतुगंणाइ्चत्वारः पादाः । वज- 
सत्वृतसवंस्वभावो मोक्षः क्रियते धमंस्वभावः । एष च धर्मोऽविनष्टस्वभाव इति. । | 
कथं तहि देहीक्रियत इत्याह्‌- खोकेनेत्यादि । लोकेन हेतुना रोकाथंमित्यथंः । क्रियते 
सन्ददयंतेऽन्यस्वभावो वच््सत्तवाकारः, यथासङ्कतं विनयैस्तत्परिणामतया प्रतीतेः । 





१. द्विपदीद्रयं इत्यतः प्रणम्यतां पर्यन्तं भोटे नास्ति। २. क. ख. पुस्तके अस्ति। 
३. ख. श्रीवच्रशिखरे, 2616082 ८0, #©], 5, च. 113, (1गाग्प 


(218108प८ पव. 480. ४. घ. क प्रमाणो। ५. ख. प्रणम्यतः। 
६. भोटानुसारं व्मभिचारात्‌ इति क्रिन्तु क. ख, पुस्तके साप्पदोषो व्यभिचारादिति 
पाठः) ७. इयममी्यारभ्य स्वभाव इत्यन्तं भोटे नास्ति। 
८. अव्रतः इति पयंन्ते भोटे नास्ति। 


संकाय पत्रिका-१ 


खससानामटीका ९३५ 


परमाथंतस्तु धमंकायनिष्पन्दभूतं ज्ञानान्तरमेव तदाकारमुत्पद्य यथाकारमसत्तया 
भमबतः ्यालिः । [ इल ऊध्वं सैव द्विपदी तरिगणैः पादेः। ए चडउ देवीत्यतः प्राक्‌ 
काभ इत्यादि । अत्र उत्पत्तिप्रकाराणां^ हस्वत्वं पूरणार्थंम्‌ । कायो वाक्‌ तश्र चित्तं 
भोधम॑स्याद्युपत्तिः । योगपीठं तश्र देवीचुन्दाधमस्योत्पत्तिः° ] तस्मन्‌ वज्रसत्वोत्पादने 
का तस्योत्पत्तिः ? किं चोत्पत्ति्स्थानमिति चेदाह--कायो वाक्‌ चित्तमिति त्रयमिदं 
धर्मस्य वज्रसत्वस्याद्युतपत्तिः । योगस्य पीर प्रतिष्ठा भगवती चुन्दा महाकाया, तस्मिन्‌ 
वच्रसत्वोत्पत्तिः। कौ तस्य मातापितरौ कथं चोत्पत्तिरित्याह्‌-- वज्जहो इत्यादि | 
[ वज्जहो इति विरम्बितेन षण्मात्रो गणः । वज्रस्य तत्र मन्त्री भावयत्येकस्वभावाम्‌* । 
चमंरूपमालम्बते चिन्तयति वञ्स्वभावम्‌+ ] वच्वस्थेत्यक्षोभ्यस्य, तस्मिन्‌ योगपीठे, 
एकस्वभावामिति स्वभावाः स्वाभविय्यासंयुक्तत्वात्‌ एका चासौ स्वभावा च तां धमं- 
रूपमिति मोक्षं पूर्ववत्‌ । वज्रस्वभावं वच्रसत्वदेहोत्पत्तिम्‌, तमेवाह -जटेत्यादिना । 
[ जटामुकुटेन च मण्डितं वर्णं च नीलस्वभावम्‌ । वज्रसत्वसुसमाधि भावयत्येष 
स भावः ।] जटामुकुटेन च पञ्चवुद्धविराजितेन मण्डितं भगवन्तम्‌, वर्णं च तस्थ 
नोलम्‌ । एवं वज्रसत्वस्य सम्यक्‌समाधि भावयेत्‌ । एष इति योगी सहभावेन सभावः 
सादर इत्यर्थः 1 अक्षोभ्यजटामुकरुटं तु बाह्यैकरत्नविन्हं न बुद्धचिह्वम्‌ । 
°अथाक्षोभ्यस्यापि किमिन्दुद्रवादुत्पत्तिः ? नेत्याह अक्क इत्यादि । [ अक्क 
इति त्रिमात्रो गणः । मज्जद्भिड इति पश्चमातरः । अकंमण्डलमव्यस्थितां चिन्तयत्यक्ष- 
रोत्पत्तिः। श्रक्षररूपं निव॑त्यं चिन्भयति वन्स्वभावम्‌* । ] अकः सूर्यः अक्लरं 
नीलहुकारमू 1 वजसत्वनीजं तु सितहंकारः। वज्रस्वभावमिति अक्लोभ्यमूत्तिम्‌ | 
वज्रसत्वोपत्तिरपि मन्त्रादेवेत्याह जलत इत्यादि । | अत्र प्रथमगणो 
द्रुतोच्चारणेन चतुर्मात्रः कर्तव्यः५२ । ] जखान्तजं भावयति सन्त्री [ आत्मनो रूपं" 
स्वभावम्‌ ! वच्रसत्वमालम्वते अद्रयरूपस्वभावम्‌ “ 1 | जलमिःदुद्रुकः स एवाऽन्तः 





१. ख.प्प। २. इत अर्ध्वं इत्यतः उत्पत्तिः पर्यन्तं भोटे नास्ति । 
२. क. का इति अधिकः । ४. क, वाः। 

५. वञ्जहौो इत्यतः वजस्वभाव इति यावत्‌ भोरे नास्ति। 

६. जटामृक्रृटेन इत्यतः भ।व इति यावत्‌ भोटं नास्ति । 


७. क. अथेति नास्ति । <८-९. क. क्ष) 
१०. भक्ष इत्यतः स्वभावं यावत्‌ भोटपृस्तके नारित । ११. भोरे जलान्तमित्यादि। 
१२. भोटे अत्रतः कर््तव्यान्तं नास्ति । १३. ख. करूप । 


१४ आत्मनो आरभ्य अद्रयरूपस्वभावं यावत्‌ भोटे नारित । 


संकाय परत्िकरा-१ 


९३६ श्रमणविद्ा 


रवाना पित्रोश्च, तस्माज्जातम्‌ । आल्मनो रूपकं स्वभावं स्वदेवताबीजमित्यथंः 1 
-तच्चन्द्रमण्डलमध्यस्थं भावयति मन्त्रौ तेन बीजेन वच््रसत्वं भावयति । अद्यमूति- 
स्वभावम्‌ । कथमदथमूतिः ? नार्थो न ज्ञानमिति प्रतिभासात्‌, स्वविद्यासंयोगाह्रा । - 


योगमुपसंहरस्तत्फलमाह--एष इत्यादि । [ एषा चित्तनिष्पत्तिः कथिता व्- 
धरेण, यत्र तेन भावेन भावयति सिध्यति चित्तस्वभावः 1 ] चित्तनिष्पत्तिः वजधर- 
चित्तयोगः । भावेनेति प्रकारेण भावयति वज्रसत्वम्‌, स सिध्यति वजघरचिक्तस्वभावः। 


| यदि वज्रधरस्यापि मन्त्रादुत्पत्ति रभ्रपञ्चसमाधौ स्थितस्य देहोत्पादनायोगात्‌, 
तत्तहि तस्मात्‌ समाधेरचोदितस्यास्य व्युत्थानम्‌ । विक्षेप एव स्यादनायकधर्मो वेत्यत 
आह्‌--ए(अ) इत्यादि । [अत्र प्रतिपादं चत्वारो गणास्चतुर्मात्राः । एषा चतुर्देवो एक- 
स्वभावा गीतेन भावयति खेन सभावम्‌। एवं धमंकृतचित्तस्वभावं भावयति देवीं मोक्ष- 
स्वभावं] नतुविधां देवीं देवीचतुष्य्यमित्थंः । एकस्वभावेति मोक्षरूपा, गीतिनेति 
वक्ष्यमाणेन चतुर्गीतकेन, भावोऽभिप्रायः । तद्रत्तं करोति भावयति मन्त्राकारस्याभि- 
प्रायस्योत्पदेन प्रबोधयतीत्यथेः। कतमं प्रबोधयति ? खेन सभावं समानभावं 
खक्षमं घमंद्रवमित्यथंः। [एअ शब्द एवमथ; प्राकृतादानेतव्यः, प्राक्रतस्याप्यपश्चंदो 
प्रवेशात्‌ । जन्तो द्वि अतन्तो द्विज इत्यादिवत्‌४।] एवं सति योगी धर्मद्रवं 
कृतचित्तस्वभावं कृतवच्रधरमूति भावयति देवीमूति च, मौक्षस्वभावां सुविशुद्धचित्तं(1) 
वज्रसत्वः, सुविशुद्धा तथता देवीति भावः। 


अनया भावनया बुद्धत्वं प्राप्यते+ इत्यस्मिन्नर्थे आल्मानमुदाहुरणीकत्तु 
कश्चिद्‌ बुश्ठः* पषेत्सन्निपतितोऽनुक्तमप्यथंमाह्‌ --वज्जसत्त इत्यादि । [अनयोः पादाः 
त्रिगणाः पौठपकारस्य द्विवचनं, उत्पत्तिपकारस्य द्विवंचनाभावः° उपत्तिहो इति 
हुत स्वाभ्यां चतुर्मात्रः । 


वज्रसत्वो मया दुष्टौ योगपीठे रममाणो दारां गृहीत्वा सकलसमां तिष्ठति वेषं 
धारयन्‌, खेन सभावाद्धावादृत्पत्तिः। खलु तत्र या (ग } दृष्टा (ग ) वच्रसत्वोऽवगाहते 
स्फारयति बुद्धाल्चिविष्टः^ ।] दारामिति भार्या सक्ररुसमामिति भगवतः सव॑समां, यथा 
१. ख. च्व । २. कोषष्ठांशः भोरे नास्ति। ३. भोटे अव्रतः पयन्तं नास्ति । 
४. कोष्ठांश भोटे नास्ति। ५. ख. प्ये। द. क, धः। 
७. क. त्‌ | ख, ख. स्वाच। 
९. भटे अनयोः इत्यतः निविष्टपयंन्तं ना स्ति । 


संकाय पत्रिका-१ 


कंसमानामटीको २६३९ 


हि भगवान्नोलः पश्चलुदालङ्छृतजटामुकरुटी दक्षिणेन विरववच्रधरौ वामेन विंस्वक्च्रा> 
द्ितघण्टाधरः तथैषापि भगवती तिष्ठतीति । य इति शेषः वेषप्रसाधनं, संभावाविति 
समानभावात्‌ । भावादिति सर्व॑सस्वानां तचरवाद्‌ धमंद्रवादिद्यथंः । अवगाहत हति 
परिच्छिनत्ति, तामिति शेषः । 

कथमित्याह-- स्फारयतीत्यादि । निविष्टो मनसा समाहित इत्यथः ! वचरः 
इत्यादि [अत्रायुक्यादौ चतरिगणौ, युक्यादौ द्विगणौ, ज्जशषब्दः ख च दब्दा्थंः। चतुः 
स्वभावश्चतुर्दवीमध्यनिविष्टः, त्रिभुवनं मायास्वभावेन प्रविष्टः ।] स्वंबुद्धानां प्रत्येकम- 
नन्ताः* कायवाक्चित्तप्रमेदास्तत्कमंमेदश्च । संक्षिप्य चत्वारि गुह्यानि क्रिथन्ते- 
कायगुह्यं चित्तगृह्यं व्राग्गुह्यं कमंगुह्यं च । तेषां तथता यथाक्रमं चतस्रो देव्यः । तस्मात्‌ 
चतुःस्वभावा ।* अतएव सितनीकरक्तहरिताः दक्षिणेन सवणंवज्रधराः वामेन 
चक्ररक्तोत्पलकमलनोलोत्पल्धराः स्वकुलतथागतालङ्कृतरत्नमुकटाः, तासां मध्ये 
निविष्टो वज्रपयंङ्केण तासामेव मायोपमत्वेन प्रतिभासात्‌ । ताभिः संगृहीतं त्रिभुवनं 
तथागतगुह्यत्रयं मायोपमत्वेन प्रविषटठोऽवगाढः परिच्छिन्दानः। [इत ऊर्वं तिस्रो 
द्विपदिका: प्रतिपादं चतुगंणाः । तृतीया तु द्वाभ्यां पादाभ्याम्‌ । विस्सवज्ज इत्यादिः । | 
चिदववच््रं तत्र चतुर्मुखं देवस्य वज्रधरस्य, तत्रेति हच्चन्द्े, बुद्धा अपि सवं वकरुवंणमेतस्य 
अतएव तेषां स्फारणात्‌* । स्फारदूवुद्धानामुपयोगमाह- यथा यथा उत्पद्यन्ते । देव 
इति देवमृताः । हो इत्यामन्त्रण।* बुद्धानां सर्वो विकरुवंगलाभः खलु स इति रोषः । 

भवतु विडववच्स्य बुद्धानां च विकरुवितमरुः कि वच्रसत्वस्येत्यत आह्‌-- 
[ सब्ब इत्यादि । सर्वेषां देवानायिति बुद्धादीतां आम उम्भावः। जयन्तीडदइत 
या उत्पत्तिः! वज्जसत्तहो इति इलो हौ भावः" । | तेन्तति-तत्सवंमित्यथः । सवं 
तद्टजसत्वस्यैव विकरुधंणसिति यावत्‌, व्यत्षत्वस्यैव तेन तेनाकारेण प्रसवादिति भावः} 
[अतश्च दीसइ सब्बहो धमं(म्म) सहाव । तिहुजण सब्बहो एषु(स)सहाव ॥ दुश्यते `^] 
सवस्य विदववज्।देधंमं एव । अद्रयज्ञानमेव स्वभावो नार्थो न ज्ञानमिति परिच्छेदात्‌ । 
अतएव भुवनं योगिनीचक्रं विडवं वा स्वं समग्रमेकस्वभावमेव दृश्यत इति वतते । कोड 
इत्यादि करीडारर्वत्‌(ता)बुदधेन मया दृष्टस्तदयोगे इवयं ञ्च सर्वा (वं) दृष्टाः (ष्टम्‌) । देवे- 

१. ख.ष्ट(?)) २. ख.वडउ(?)। ` ३. कोष्ठांशः भटे नास्ति । 

४. भोटे अनन्ताः नास्ति। ५. भोटे भावात्‌ । ६. कोष्ठंशः भोटे नास्ति। 

७-०. स्फ। ९. ख.णो। १०. ख. उमहो।! ११,१२. कोष्ठांशः भौटे नास्ति। 


, संकाय पत्चिका-१ 


२४० श्रमणविकच्धा 


स्यादि । देवो वज्रसत्वादयः तेषां समयस्तत््वं तद्‌ योतकः पटलः । [आदिमञं इति 
भादिमः प्रथमः स्वाथे क; तस्य पाक्षिक उंभावः। भाईमञं' एवं विदिञ्जङ़ं तद्ग्जदं 
चतु्थउं पञ्चमं ` । | 
 खसमायां खसमतन्त्रस्थ प्रथमः पटलः ॥ 
क्वचित्‌ प्रदेदो देवी पठयते क्वचिच्चतुरदेग्यः । अतः सन्देहनिवृत्तय देव्ीसंख्या 

इचतसखरो देव्यः पृच्छन्ति आइक्छ इत्यादिना ! [ अत्रायुजौ षण्मात्र युजौ दशमात्रौ, 
समयो मण्डलम्‌, ] आचक्षे देग्रीषनामिति सम्बन्धः। [ तव समयोत्तमे कति देव्यः ! 
, सउत्तम इति] हे सदौत्तम उत्तमा प्रधानदेवो सदा संयुक्ता^स्मिन्नितिसदोत्तमः । 
स द्खीतकार आह्‌-- तहि इत्यादि । { इयं त्रिगणा, एकेन प्रादेन" | तस्मिन्‌ प्रदेशे 
चतुर्गीतक भाषते भगवान्‌ । कुतः ? अत्रैव तासां नापरनिदेशात्‌ । लोके च बहूनां 
प्रधानपूव॑कस्य क्रमनिर्देशस्य प्रतीतत्वात्‌ । भादेव्याः प्राधान्यं शन्त्यादिदेवीनां च 
यथाक्रमं पूर्वादिदिग्दरेषु वृत्तियंथा गम्येत न संख्यामात्रम्‌ । सुण्णा इए इत्यादि । 
एनानि चत्वारि गीतकानि यथाक्रमं चित्तवाक्कायगुह्यानां मायोपमत्वयोतकानि । 
तेषामेव परिग्रहाय धर्म॑दरवस्य प्रोत्साहकानि । प्रमिताक्षरा चात्र वृत्तम्‌ । अस्याः 
प्रतिपादं चत्वारो गणाः चतुर्मात्राः । प्रथमतुतीपौ गु्व॑न्तौ, द्वितीये मध्य एव गुरः । 

शुन्धाविवेककृतघमंसमा भाशशान्तिमोक्ा सुषमाऽसमाः । 

मायास्प कार्ये बुदधसमाः क्रीडन्ति सवे ससमा अस(क)माः 1 


आकाराणामस्तंगमाच्छृन्यश्चासौ तत एव मेदानुपलसषणादविवेकेष्चेति 
शृन्धाविवेकः । आकाश करणन्धायेनोत्वादिततवात्‌ = कतपवंवुद्धवमंद्वहूपत्वादमं 
एव त्रिभिः पादैः सम्बोध्य देवेभ्यश्चोदयन्ति । खमा इति त्वयेव तुल्यास्तत्तथतात्म- 
कत्वात्‌ । कास्ता इत्याह -भा इत्यादि । पत्युर ङ्ुगतत्वान्नत्यं भासत इति भाः । 
चतुर्दवीसंग्रहरूयत्वाद्वा अत्यथं भासत इति भाः । सर्वंकायोपद्रवशमनाच्छान्तिः, 
सर्वंचित्तावरणमोश्नणात्‌ मोक्षा, सर्वंबृद्धधमरतिप्रायणात्‌ सुषमा । अनन्तनिर्माणिं- 
जंगदर्थकरणादसमा 1 एताः पञ्च देव्यो यदि समाः कथं तहि भादेव्यादिशूपेग विचित्रा 
इत्यत आह--मायास्त्विति । यद्यपि समास्तथापि माया इति तुशब्दार्थः । मन्त्रा- 
यधिष्ठानात्‌ काष्ठादिकमसता गजादिशूपेण प्रथमानं माया, तत्साधरम्याहिग्योऽपि 





१, क. जं। २. कोष्ठंशः भोटे नास्ति। ३. कोष्ाशः भोटे नास्ति। 
४. कं.वा। ५. कोष्ठांशः भोटे नास्ति। ६. ख. उत्तमोऽस्मीति अधिकः । 
७. कोष्टांशः भोरे नास्ति । 


संकाय पत्रिका-१ 


खसमानामटीका २४१ 


भायाः । धमंकायंनिष्पन्दे शुढधलोकिके नाने तासामसता विचिक्रकायवाकचित्ताकारेण 
्रह्यानात्‌ । क निमित्तं देव्यो माया इस्याह--कार्यं निभित्तं जगदर्धंहेतो; । अतर्चं 
ता बुदढसमाः बुद्धैः वजरसस्वादिभिः समानाः । तेऽपि हि धर्मक्रायेन समास्तन्निष्यन्द- 
शुखलौकि कन्ञानस्वभावे संभोगकाये विचित्ररूपः प्रल्यान्ति जगदथंक्रियारथंम्‌ । ततः 
किमित्याह --क्रीडन्तीत्यादि । सव खसा देव्यो बुदधाङ्च क्रीडन्ति, समेत्य विरवा्थ- 
चय॑या रमन्ते । कियन्तं कालमित्याह--अस(ज्ञ)भा इति । शमः शान्तिविनाशः तद- 
भावाद(कमा नित्यकायास्तथागता इति वचनात्‌ । नित्या हि तथागतास्विभिरपि कायैः 
स्वाभाविकेन प्रकृतिनित्यतयाऽनादिनिधनत्वात्‌, साम्भोगिकेनाशंसननित्यतया अनि- 
घनत्वात्‌, नैर्माणिकेन प्रवन्धनित्यतया क्वचिद्‌ विनाशेऽपि तदेवान्यत्रो्पादात्‌ 
अन्यत्र चावस्थानात्‌, महारण्यग्नाग्निस्कनधवत्‌ । तदेवं धम॑संभोगस्वभावस्य क्रीडा- 
चित्तस्य परिग्रहाय प्रोत्साहना । जगदथंसाधनत्वाद्विशुद्धत्वान्निरूपद्रवत्वाच्च 
नित्यतया अत्र ध्रुवक षडक्षरो मन्तः । रुलुरुलुभ्योरुट्‌ । मायेत्यादि । 

मायास्वभावाःकृतद्योतक्षमाः भासन्तेतुल्यरवधमंसमा. \ 

धर्मा अक्रोडाः खसमानां समाः असमागमांश्चाः- स्वतो वीणासमाः ॥° 

खसमानामिति धम॑कायग्रकृतीनां बुद्धानां देवीनां च । धर्मां इति देशनाधर्माः 

समास्तैरेव, तेऽपि खसमा: खसमत्वेन प्रतिभासादिव्यर्थः । अत एव अक्रीडाः नहि 
खसमा; क्रीडन्ति, क्रीडा वा कुतः खसमा: । यतस्तेषां मायया सभावाः समानरूपः 
परविभासन्ते तथा परिच्छेदात्‌, तुट्यरवः प्रतिशब्दः, तदात्मकाः रब्दास्तुल्यरवधर्मास्तिः 
समाः प्रतिभासमारत्वात्‌, समागमः संघातः, तदभावादसमागमा अंशा वर्णा एषामिति, 
असमागमांशा धर्माः वर्भानां करमेणोच्चारणादुच्चरितग्रध्वंसित्वाच्च । 

मसंहनाश्च वर्णा न वाचका अवाचकाश्च न धर्माः । तस्मात्‌ खसमा धर्माः । 
अत एव स्वतः प्रकृत्या वीणासमा वीणाघ्वनिसमा अवाचकशब्दत्वाचि रमिसन्धित्वाच्च 
तस्याः । [कअजोअसमा इति । कं जलं स्वार्थे कः प्रत्ययः" || योनश्न्द्रः जल- 
चन्द्रसमा इत्यर्थः । अथवा चयोतः प्रदीपः कृतद्योतेन समाः । अन्धकारे तमोगतस्य 
लोकस्य ज्ञानाद्टोकमृता इत्यथः । अथ तेनैषां जगदथंसाधनत्वं ख्यापितम्‌ । रोषेण 
विशुद्धत्वम्‌, तस्मात्‌ स्वमपि व्युत्थाय धर्मान्‌ देशयेति समुदायाः! जो दत्य।दि । 





१. भोरे निष्पन्दे । क. ख. न्देः। २. क.ख. ङ्ख । 
३. क. ख. नो। ४. कोष्ठांशः भोटे नास्ति । 


संकाय पत्रिका--१ 
र 


२४२ भमकविद्ा 


घौ धर्मालोक आक्षालसंमः कुर्वन्ति वच्रास्तस्मिन्‌ स्पसमाः। 
हपादिकामसुखक्षिव्रदो जलधीन््रतुल्यवहुस्तरिमन्‌ ` षज्य ॥ 


समरसीभूतः स्वबुद्धानां धमं एव, छोकः प्रकाशरूपरवात्‌, आकाशसमश्व 
निराभासात्‌ ) तस्मिन्नाविर्भूय वत्रा वसत्वा विकुवंन्ति सल्वाथंधर्मान्‌ ददायन्ति । 
कि ते रूपस्वभाव्रानेत्याह-रूपसमा इति । सूपप्रतिमासमाच्रत्वेन तैरात्पनः 
परिच्छेदात्‌ । तेषां वज्राणां नयो मण्डलम्‌ ¦ तस्मिन कीदुरा इत्याह्‌-- 
रूयादित्यादि। रूपादयः कामाः पञ्च तैः सुखमक्षयं तदृदातीति तथोक्तः। 
जलधिः सरित्तडागादिः । अस्मिच्चिन्द्रशचन्दरस्तेन तुल्यः प्रतिविम्बसमत्वेन परिच्छेदात्‌ । 
तदेवं सवं एव खसमा बुद्धाः सत्वार्थाम देहं देहिमण्डलं च दशंयन्ति। तस्मात्‌ 
त्वमप्युभयं दस्लंयेति भावः । वहू इत्यादि । वहु योगपीरस्तत्र वनथः वहुकूपधारी, तत्र 
वज्रमय: स्फारयन्ति सत्वानात्मसमातु, तत्र वज्री ददाति वरानु धातुसमान्‌ । बहूनि 
योगपीठान्यस्येति तथोक्तः । तेषु तद्धावाद्‌३ज्मघो वच्रात्मा वज्रधरो विनेयाशयभेदेन 
धारयति । तत्रैव रूपभेदात्‌ स्फारयति तत एव सत्त्वान्‌ वुद्धादीनात्मसमान्‌ प्रभाव- 
तस्तल्निष्पन्दत्वात्‌ रताहं इति तैः सत्वैः वजो वज्रधरः । देइ ददाति, वरानिति 
ईप्सितान्‌, बुद्धत्वादीनु, घातुसमानिति गोत्रसमान्‌, यथागोत्रमित्यथंः । जेंड इति 
क्वचित्पाठः जयति विनयति वरधातून्‌, त्रिस्ाहृखलोकधातुन्‌, समतुत्यकालमित्येष 
तत्राथः । इदुश्ी पराथंक्रिया वज्रधरस्य हां प्रवतंयेति भावः । एवं देवीसंख्यादिज्ञानाय 
चतुर्गीतकं चतुरदेवीभ्यो देशयित्वा ता एव नियोक्तुमाह्‌--ए इत्यादि । [अनयोः 
प्रतिपादं चत्वारो गणाश्चतुर्मात्राः आणेड्‌ वज्जेति स्वत्वं पूरणा्थ॑म्‌३ । | हे चतुर्देव्य 
एतद्‌गीतं भणितमनेन खसमे समाधौ निविष्टं चोदयतश्चाग्धिपंय एतद्गीतं श्युणोति 
राब्दशरीरेण परयति । एकमनसेति समाहितेन गाहुतेऽथशरीरेण चित्तमपे(स्ये)ति 
जल्पेन मनसा । ततः क्रिमिव्याह्‌-- एह इत्यादि । एतदुगीतमाकाश्चसमानं तथता 
प्रतिभासात्‌ । रूपसमानं वच्धरमानयति, तदथं च व्यमयं घम॑द्रवात्मकं चित्तं 
परिबोधयति, व्युत्थापयति, एकस्वभावेन तन्त्रं वज्रनयमानयति 1 अथ वज्रस्य 
वज्नयस्य चोदत्तौ कतमे मन्ता इत्याह्‌-वज्जपएण इत्यादि [अस्यां प्रतिपादं 
तच्रोगणाश्चतुर्मात्राः^ । | वज्रपदं वज्रधरबीजं हकारः । तेनान्य स्वभावं भिन्नं बीजम्‌ । 


१. क. छ. तस्मिन्‌ । २.क. ख. न । तथा कोष्ठांश्ः भोटे नास्ति। 
३. कोष्ठांशः भोरे नास्ति। ४ ख.स्व। ५. कोष्ठांशः भोरे नास्ति। 


संकाय पतिका-१ 


खसमानामटीका २४३. 


एकस्माद्वौजात्‌, . धरम॑द्रवाद्‌ भावयतीति सस्न्धः। तेनैव धमंद्रवेण हका रपञ्चकं, 
भाषयतीष्यर्थः । कि तेनैव्याह~-चे्तेदयादि । चित्तं नीलवस््रधरः, स मध्यगतो यस्मिन्‌ 
तन्मण्डलं सषं भावयति । [अपश्नहो हि स्व॑श्ञव्दस्य, त्रीणि रूपाणि, रेफलोपे कृते 
द्रिवचनविकल्पः । असति द्विवचने पूवंस्याकारस्य दीत्वं वस्य च हत्वं वा । सब्ब 
साव साहः] कथं धमंदरवाद्‌ बीजपञ्चकभावनेत्याह--धम्म इत्यादि । [अनुष्टुभमिदं 
पथ्यावक्त्रं नाम, अत्र च। 
लघुनी सह न स्यातां पादेषु प्रथमात्‌ परे । 
अयुजोर्योयुजोजंस्तु चतुथदक्षरात्‌ परेऽ ।\] 

मण्डलं कूटागारं तस्य मध्यस्थं यत्‌ पदूमोत्तमं तस्मिन्‌ भावना तथोक्ता धम॑स्य 
तथा भावना । धम्ममण्डलमज्जाच्छपदुमूत्तमभावणा ! तस्स चित्तअ इति । तस्य 
धर्मस्य चित्तकं भेदकं भावयतीति शोषः कणिकायां दिग्दलेषु च तस्य धमंस्य चन्द्रा 
रढहुकाररूपेण परिणामात्‌ । तनः कि कुर्यादित्याह--माअ इत्यादि । अनयोः प्रतिपादं 
त्रयो गणाः मायास्वभावस्य सवंस्य खल्‌ रूपस्य निरूपणं कुरुतेति हषः । चित्तस्य 
वच्रस्वभावस्येकस्वभावं भो चिन्तयत वच््रनयम्‌ । ननु चित्तस्य स्वरूपमेव तरज्नयो, 
नासौ भायेत्यत आह-चित्तहौ इत्यादि । आकाराणामसत्वमेकानेकस्वभावविरहात्‌, 
तस्माच्चित्तं खेन सरूभम्‌ । तस्य चित्तनयोऽस्वभावः४ वज्नयस्य चित्तनयरिचत्त- 
स्वरूपतोऽस्वमावोऽस्वरूपं मिथ्येत्यर्थः । ननु अन्यो वज्रो अन्यस्च वज्नयः प्रत्तिभास- 
भेदात्‌, तत्कथं एकस्वभावतेत्याह्‌, उभय इत्यादि । नानास्वभावस्य नास्ति नयो न्यायः 
खमे प्रकाशमात्रे आक्राराणामलीकत्वात्‌ । तस्मिन्‌ विहारे सति वज्र एव खसम. 
वज्रधर एव स्त्रभावः, गेषं माया अरोकत्वात्‌ । वज्जसत्त इत्यादि । [ अनयोः प्रति- 
पादं चत्वारो गणाश्चतुर्मात्रा-+ । ] आद्यया कृत्रिमाकृत्रिमं रूपमाह, द्वितीयया चित्त- 
वागगुह्यं हे वज्र सत्वत्वमेकस्वभावः । रोकनिमित्तं क्रियते मायास्वभावस्त्वयेति रोषः । 
कथमित्याह्‌--सत्तमित्यादि । विनीयन्ते सत्वा अनेनेति विनयो मू्तिभेदः। सत्वानु 
बोधयति विनियस्वभावः। हे व॒च्रसत्व त्वमेकस्वभव एव प्रकृतिः । देवी भादेवी । 
वोल्लंइ वदति वज्ज वज्रधरं अङगहुः इति गुप्तं गृढम्‌, चित्तवाग्गुह्यमित्यर्थः। 
अभ्भन्तरे इति स्वहूदि रमन्त ॐ इति रमाण: । चित्तस्वभावेन चन्द्रमण्डलस्थविश्व- 


१, क. सर्वस्य । २,३. कोष्ठांश भोटे नास्ति । ४. क, ख. चिनयो। ५. कोष्टांशः 
मोटे नास्ति। ६. क. म्र। 


संकाय पत्िका-१ ` 


९४४ श्रमणविवा 


व्र खाकारेण तह्न इति हृदि खलु चित्तनिगृढ इति विरवव ज्व रटके, गोपिते । धम्मङ्‌ 
सिद्धङं दति मन्त्रोऽपि सृष्टः, स ष हकारः 1 स्फरेणमधिक्घत्याहु-स्कार इत्यादि । 
| एकस्यामयुजोरष्टौ साच्रायुजो्दक्ष ! 
अपरस्यामयुयोशष्व तुंश युजोद्रवि १ । 
स्फारयति वजरोहून्मन्त्रः सत्वानाकाडशस्वभावान्‌ मायोपमान्‌ । पूनः संहरति यस्मा- 
च्चित्तस्यैका प्रकृतिः । चित्तेनिरूप्यमाणेऽ हि यस्मात्‌ सर्व॑मेवसमं तुल्यं परयामि मायोपम- 
त्वेन, पुनःपुनः सत्वानु संगतान्‌ संहृतानेकाकारान्‌ करोमि । अनेन स्वंणैतदुक्तं मवति-- 
इहं सप्तविधानुत्तरपुजा-शरणगमन-बोधिचित्तोत्यादपूवंकं चित्तमात्रतामधिमुच्य, खममं 
बोधिचित्तमामुखीकृत्य ॐ श्न्यतानज्ञानवच््रस्वभावात्मकोऽहम्‌ इति अधितिष्ठेत्‌ । 
तदनु चुट्कारजां चुन्दादेशीं चन्द्रवद्धवलां चतुर्भृजां समाधिमुद्रया पात्रधरामितर- 
भुजाम्यामक्षमापुस्तकधरां जटामुकरुटिनीं वच्रपयंडकेण महापद्यचन्द्रे निषण्णां खोक- 
घातुप्रमाणां विभाव्य, तत्कमल्क्णिकायां मुक्ताफलस्वच्छधवलायां घर्मोदयाकार- 
धारिण्यां श्रंकारजवैरोचनपरिणतं परमोज्ज्वलपञ्चरत्नमयं कूटागारम्‌ । 
चतुरस्रं चतुरं चतुस्तोरणश्चोभितम्‌ । 
वेदीचतुष्टये चारुपुजाभ्राप्सरोगणम्‌ ॥ 
हाराद्धहारपट्रसरक्चामरादि विभूषितम्‌ । 
मारतोद्धतविरवाश्रपताकाधण्टानादितम्‌ ॥ 
ध्यात्वा, तन्मध्ये रक्तक्रमर्मष्टदलं विचिन्त्य तत्कणिकसूयंमण्डले हकारेण भग- 
वन्तपक्षोभ्यमिन्द्रनीलनिभं मणिरत्नाङ्कुजटामुक्ुटिनं क्रुद्धमीषहुष्टरिणं विचित्रवस्तरा- 
भरणं वच््रवज्रघण्टाधरोभयभुजालिद्कितस्वाभविद्यं विभाव्ध, मायासुरतध्वनिना 
दिग्भ्यः समाकृष्य, मुखेन प्रवेश्य तथागतानु विरीय कमरोदरगतान्‌ महासुख- 
मयांडिच॑न्तयेत्‌ । तत्प्रभाविलीनौ च मातापितरौ विलोक्य तत्कमलमिन्दुद्रवेणेव बुद्धानां 
ध्ंकायेन पूणं पयेत्‌ । तदनु शान्तिः मोक्षा सुषमा असमा चेति चत्तो देवताश्चतुष- 
हा रचन्द्रेषु निषद्य धर्मक्रापात्मकं महावज्रधरं तस्मान्निष्प्रपञ्चमहामोक्षयुखसमापेव्यु- 
त्फापनाथंकरणाय चतुर्गीतकेन चोदयेयुः | 
सुण्णा इणएअकअ धम्मसमा, भासन्ति मोक्न-सुषमा-असमा । 
मायानुकर्प्पाहु बुद्धसमा, कौडन्ति सव्व खसमः असमा।॥१॥ 
( टुरुलुरुभ्यो स्ट्‌* ) 
१.क. ध रटके। २. कोष्ठांकः भोटेनास्ति। ३. क. त्त । ४. भो० रुलुरुलुभ्योरूट्‌ । 





संकाय पत्निका-१ 


खंसमानामटीक। २४१ 


 मायासहावकअजोअसमा, भासन्ति तुत्लरवधम्मसमा । 
धम्मा अकीडखसमाणसमा, असमागम(मं)स सउ वीणसमा ॥१२५ 
( लुरुटुरुभ्योरुट्‌ ) 


जो धम्म जो अ आससमा, कूष्वन्ति वज्ज तहि रूवसमा । 
रूवादिकामसुहअकम्पअदो, जरहिन्दुतुल्ल ताहि वज्जणडे(ओ) \\२॥ 

( रुशुलटुरुभ्योरद्‌ ) 
वहजोअपोट(ठ) तहि वजञ्जणड(ओ), बहुरूबधारि ताहि वज्जमडे(ओ) ! 
फारन्ति सत्त अधाणसमं, रताहं वज्जदेदइ वरधाउसमं! ।४॥ 

( रुर्लुरुभ्योर्ट्‌ ) 


इति गौतिकानि गत्वा चत्तस्रो देव्यः स्वदिग्दल्द्रवेषु प्रविह्य विरीय 
समरसी भवेयुः, गीतिकानुरोधाच्च तेन चन्दरद्रवेण कर्णिक पूर्वादिदलेषु चन्दरासनाः पञ्च- 
हकारा भवेयुः । नीटसितनीलरक्तह्रिता यथाक्रमं क्णिकाहूं कारेण विश्वव च्रं चिन्तयेत्‌, 
पूर्वादिहूकारैः सवर्णान्‌ पञ्चसूकवज्रान्‌, वरटकगर्भोत्न्नबीजकिरणस्फरणैजंगद्धितानि 
कृत्वा तानि वज्राणि यथायोगं षड्देवतारूपेण परिणमेयुः । तत्र विश्वव्रवीजपरिणामो 
भगवान्‌ वच्सत्वः। इन्द्रनीलनिभो जटामुकूटी नवयौवनौ विचित्रवस्त्राभरणो वज- 
प्यंद्धुनिषण्णः स्वाभभादेवीमुभाभ्यां भुजाभ्यां विश्ववज्रविडववच्ा द्ुचण्टाधराभ्यां 
परिष्वज्य व्यवस्थितो वीरश्ङ्खाररसः । पूवंदरे सितवज्वीजो द्धूवा शान्तिः सितवर्णा, 
दक्षिणदले नील्वज्वीजोद्धवा मोक्षा नीखवर्णा; परिचमदले रक्तवज्रवीजोन्धवा 
सूषमा पद्मरागवर्णा, उत्तरदले हरितवज्वीजो{द्धवा असमा मरकतवर्णा । एताइचतस्रो 
नवयौवना; शङ्कारवीररसा रत्नमुकरुटिन्यो विचित्रवस्त्राभरणाः सस्मितं भगवति 
्रक्लितक्षयाक्षाः, दक्षिणेन सवणंपञ्चसूकवच्रधराः, वामेन चक्ररक्तोत्पलकमल- 
नोलोसख्धराः, सत्वस्य पयंद्किष्यः । तदनु भगवतो भादेव्याइच स्तनान्तरचन्द्र- 
विश्वव्रज्रवरटकचन्द्र नीलषहकारं किरणमालिनं दृष्ट्वा ॐ घमंवातुस्वभावात्मकोऽह्‌- 
मित्यधितिष्ठेत्‌ । लिरःकण्ठहु च्चन्दरेषु प्रणवाका रहूकारानू सित रक्तकृष्णाचु विचिन्त्य 
मन्त्ैरधितिष्ठेत्‌, ॐ सवंतथागतकायवच््रस्वभावात्मकोऽहम्‌, ॐ सवंतथागतवाग्बज्- 





१, इति गीतिकानां मूलत अपश्र'शपाठ एवोपलभ्यते भोटग्रन्धेषु । 
२. ख. स्य नास्ति. 


ंकायं पत्रिका-१ 


९४६ श्रमणविद्या 


स्वभावात्मकोऽटम्‌, ॐ स्वंतथागतचित्तवच्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ । चतुदवीनां स्तनान्तर- 
चन्द्रस्थितसव णपञ्चसूकवज्रवरटकचन्दरेषु स्वबीजं शिर.कण्ठहू च्चन्द्रेषु च प्रणवादीन्‌ 
पर्येत्‌ । ततः सवेदेवतानां कायवाक्‌चित्तानि यथातत्त्वं खसमानि यथाकार- 
मसत्वादनुत्पन्तानि निःस्वभावानि निरिचत्य याथधाऽधितिष्ठेत्‌ । 
कायाक्षरेमचुत्पन्नं वैीाक्चित्त'मलक्षणम्‌ । 
खवच््रकल्पनाभूतं सिथ्यासंग्रहसंग्रहमिति ॥ 
(गु. स. १७-२६) 


ततो निजबीजप्रभाभिर्दंशदिग्गतभिर्जञानमण्डलमानीय पुरस्तात्‌ अन्तरिक्षेऽव- 
स्थाप्य स्वहृज्जप्त(ब्द)मर्घं दत्वा अः हँ व होरित्येमिर्ञानमण्डलमाङृष्य, प्रवेदय, 
वद्ध्वा वशीकृत्य समयमण्डलं तेन सहैकीभूतं पश्येत्‌ 1 ततो हन्मन्त्रकिरणाङ्ृष्टेस्तथा- 
गतैः ज्ञानाम्बुपूुणंरत्नकलशधारिभिर।त्मानं मण्डलं चामिषिच्यमानमचिमुच्य, तदम्बु- 
निष्यन्नान्‌ देवतानां सुक्रुटेषु कुलतथागतान्‌ पश्येत्‌ । तत्रात्मनो जटामुकुटोपरि 
भगवन्तमक्नोभ्यमिन्द्रनीलनिभं भूस्पक्ुद्रया स्थितं, कखाटोपरि वैरोचनं चन्दरनिभं 
वोध्यग्रीमुद्रया स्थितं, दक्षिणकर्णोपरि रहनसम्भवं कनकवणं वरदमुद्रया स्थितं, ग्रीवा- 
पृष्ठोपरि अमिताभ पद्मरागतिमं समाधिमुद्रया स्थितं, वामकर्णोपरि अमोघसिद्धि 
मरकताभमभयमुद्रया स्थितं चिन्तयेत्‌ । एवं भादेव्याद्चतुदंवी रत्नमुक्रुटोपरि यथाक्रमं 
वैरोचनाक्षोभप्रामितायुरमोघसिद्धीनु । ततो हृन्मन्तरकिरणनिगंताभिर्देवीभिः स्करण- 
योगेन गगनतरुव्प्रापिनीमिः भगवन्तं सपरिवारं पूजयेत्‌ । ततो गुह्यपुजया पञ्चवीयं- 
पूजया च विधिवत्‌ संपूज्य, ॐ सर्व॑तथागतपुजावच््रस्वभात्मकोऽहमित्यधितिष्ठेत्‌ । 
ततो गाधात्रयेण चतुर्देवीमुखेभंगवन्तं स्तुय त्‌ । 
पञ्चबुद्ध मउड स्सअ जस्त अ तिहुअजणसार । 
आइनरुद्धकअभावडो(हो) तस्तडो (हो) खसमपञर ॥\१॥ 
पञ्चबुद्धमउडत स्तअ जस्स अ धम्मसहाव। 
वज्जसत्तपणवीअउ तिहुअणधम्मपहाव ।२॥। 


वज्जसत्तपणवान्तं पुण्ण विं हह अनन्त । 
वज्जसत्तपचिज्जउ लव्भडइ धम्ममहन्त ।२।1 





१. गु. स. पदेति पाठः 8.5.41. 7०. 9. 


संकाय पत्रिका--१ 


खसंमानामरीका २४७ 


ततः परमसुखसमपितमात्मानं मण्डलं च यावदिच्छं भावयेत्‌ । ततो हुन्मन्त्र- 
रदिममुखेभ्यः सर्वंतथागतान्‌ संस्फ.यं जगत्तन्मथीकृत्य चित्तस्य विस्वरू पतां चिन्तयेत्‌ । 
पुनस्तान्‌ संहृत्य चित्तस्यैकस्वभावतां पर्येत्‌ । अस्मिन्‌ तन्त्रे समाधित्रयव्यवहारो न 
विद्यते, एक एवात्र समाधिर्मण्डलराजाम्री नाम । भावनया खिन्नो मन्तरं जपेत्‌ । 
विश्ववचव्ररटकान्तग॑तं हूद्यमेव मन्तरं ह, उपहुदयं वा अनुरागयामि उभयं वा 
अनुरागयामि हँ, सप्तदश्ञाक्षरं वा ॐ महासुखवच्रसत्वजः हूं वं होः सुरतस्त्वं अन्यद्वा 
यथार्ह मन्त्रविद्यादिकं जपेत्‌ । ततः प्रणिधानानि कुर्यात्‌ । समासतस्तु गाथाद्रयेन-- 
सर्वस्वं सवेबुद्धानां महावज्रभृतः पदम्‌ 1 
एभिरंमेयं कुशङेकम्भये पञ्च तञ्जगत्‌ \\१।। 
चर्या संबोध्ये याच संबुद्धानां चया पुनः 
वणिता बोधिवच्रेण साचर्यातु द्यौ मम \\२\ 
ततः स्वहुन्मन्त्रे तत्किरणाकृष्टं समयमण्डलमन्तर्मोव्यि तत॒ उत्थायात्मनि 
स्वदेवाफटकारेण भूतचतुष्टये देवी चतुष्टयाधिमोक्षेण यथासुखं विहरेत्‌ । 
अयमारम्मः प्रथमसन्ध्यष्याम्‌ । सध्यान्तरे तु ज्लरिव्यात्मानं सविद्यस्वदेवतारूपं 
सर्वनिष्पन्नमालम्ब्य स्वहून्मन्तरःत्‌ क्रमेण चतस्रो देवीरुत्सृज्य यथास्थानं निवेद्य 
कायाधिष्ठानादि सर्वं पूव॑वत्‌ कुर्यात्‌ । एवं परिवमसन्ध्यायां ज्ञानमण्डलं सम्पूज्याघ्यं 
दत्वा ॐ व च्रमुरित्यनेन विसृज्य आत्मरक्षां कृत्वा समयमण्डलं स्वमन्तरऽन्तर्भाबयेत्‌ । 
निद्राकाले निराभासमनन्तं ज्ञानमामुलीकृत्य सुप्यात्‌ । चतुर्देवी चतुर्गीतचौदित्च 
निद्रात उत्तिष्ठेत्‌ । एवं प्रत्यहं कुर्याद्‌ यावत्सिद्धिनिगित्तानि परयेदित्ति । चित्तप्रधान- 
मण्डलं चित्तमण्डटं तद्‌ द्योतकः पटलः | 
खसमायां खसमतन्वस्य टीकायां चित्तमण्डलपटलो द्वितीयः ॥ 


वाङ्‌मण्डलं वक्तव्यम्‌ । वाक्‌ प्रज्ञा, चित्तमुपायः, प्रज्ञोपाययोरदयीभावो 
वाडमण्डलम्‌; तच्च प्रजञाप्रधानम्‌ ] ततः तद्धादेवीप्रस्तोतुमाह्‌,- दिअ इत्यादि । 
[अव्र तिसृणां द्विपदिकानां प्रतिपादं चत्वारो गणाश्वतुर्मात्राः^ ॥] द्विजा ब्राह्यणास्तेषां 





१, कोष्ठटाशः भोटे नास्ति। 


संकाय पत्रिका-१ 


रत श्रमणविद्या 


चाण्डालानां च तुल्य स्वभावः विज्ञानमात्रत्वात्तेषां मेदकानामाकाराणामसत्वाच्च । 
अनेनोदाह रणेन बुद्धेन कथितो धर्माणां स्वभावः प्रकृतिः प्रकाशमात्रता खसमाः । 


ननु भावानामनेकोऽपि स्वभावः प्रतिभाससतिद्धः, एकोऽपि अप्रकाशात्मनः 
प्रतिमासायोगात्‌ । तत्कथमेकत्वं गीयते न नानात्वमित्याह--एअ इत्यादि । एक- 
स्व भावर्चित्तमात्रता तस्य स्थितः सद्‌भावः परमाथंत्वात्‌, नानेकस्य कल्पितत्वात्‌ । 
तस्मिन्‌ सति कथयति व्री तुल्यस्वभावम्‌ । उदाह्रणान्तरमाह - ब्राह्यणेत्याद्दिना । 
बराह्यणकुक्करं रावेकस्वभावौ ¦ अस्थ्नोवेंशस्य च कटककुण्डलादे्मयाभूतत्वात्‌ । [ वज्ज- 
पञं इति विकम्बितं कार्य॑म्‌* । | वच्रपदं दृढं रूपं चित्तमात्रता, तस्मिन्‌ ब्राह्म 
कुक्कुरादौ सत्यं परमां; । अथ तत्र तुल्यस्वभावः केन दृष्ट इत्याह--[ मइ जो 
इआऽ] मयः दुष्टः 1 उदादेरणान्तरमाह्‌ --मृत्त इत्यादि । देवीं भादेवीं रताहं इति तस्था- 
मेकस्वभावतायाम्‌ जोअ सभावेति [ विरम्बितेन पूरणीयम्‌" । ] योगः समाधिः । तहि 
इति तस्मिन योगे, सब्ब तुम्ह॒ इति सर्वा युयं चतस्रो देव्य इत्यथः । भावेन वज्सत्वेन 
एकस्वभावाः सत्यः शोभन्ते । प्रभाव्यते सन्दशंयते इति प्रभावः । शरीरं एकशरीरा 
इत्यर्थः तुल्ल इत्यादि 1 [ अस्यां प्रतिपादं चतुर्दशमात्राः^ } तुल्यस्वभावेऽदद्रवत्वात्‌ 
 एकमना एकमन्त्रः । वज्जो विनुष्यतां वच्रसत्वो विबुध्यतां, एकजन एकाकी । माता- 
पितरौ क्व॒ गताविति चेदाह्‌-र्ताहि इत्यादि । तस्मिन्‌ घमंद्रवे नष्टौ द्वेषतत्स्वभावौ 
अक्लोभ्यतद्विये । अद्धाङ्धेनेति अद्ध शरीरेण धमंस्य वज्तत्वस्य ब्रभावः प्रभावन । 
[केचिद्‌ व।क्यमेवं पठन्ति--अद्धं अद्ध इति तेषां चतुथंः पादः षोडशमात्रः स्यात्‌* । | 
अपमद्ध' किमित्याहू--वज्जदार इत्यादि । [ अनयोः प्रतिपादं त्रयो गणाइ्चतुमत्रिाः । 
वज्जहो इति स्वत्वेन चतुर्मातरम्‌, गण इति बिम्बितेन त्रिमात्रमु* । | वनज्जदारा 
इति वच्रभा्या भादेवौ तस्मिन्‌ धमं प्रभावने योगिना दोयते वज्रस्थ वज्रधरस्य एक- 
स्वभावा एकशरोरा, तेनैव सह स्वाभयैव वामाद्धःपूरणात्‌ । कदा तस्योत्पत्तिरित्याह्‌- 
बज्जहो इत्यादि \ वच्चस्य धमंद्रवस्य रुणरूणायमानेन चतुर्देवीचनुर्गीतकेन वणंनं 
स्तुतिः क्रियते यावत्तावत्‌ । तदनन्तरमेव कि धमंप्रभाव इति वतंते । अथ चोदकं 
देवौचतुष्टथं क्व॒गच्छतीत्याह्‌ देवहो इत्यादि । देवस्य वच्रसच्वस्य॒वामेनोरध्वेन 
( वामेनार्धेन ) भादेवीभागेनैकीकृत्य ताः पड्येदि्यर्थः । ननु वज्रसत्वोऽस्माभिर्मावनीयः 
इदं पुनरन्यदेव च न स्त्री न पूमानित्यत--आह्‌, वज्जसत्ेत्यादि । वस्त्व एवायं 





१. क. त्यं। २-७. कोष्ठांशाः भोटे न सन्ति । 


संकाय पत्रिका-१ 


खसमानामटीका २४९ 


प्रणम्यतां भाव्यताम्‌, मम कवचनं प्रमागं क्रियताबू, यस्मादहमपि स॒ एव भगवानिति 
भावः । तदुक्तं भवति सप्तविधानुत्तरपूजादिक्रमेण खसमं बोधिचित्तमामुखीकृत्य ॐ 
कारेण त्रिसाहक्लप्रमाणकायां भगवतीं चुन्दां विचिन्त्य, तत्कमर्कणिकायां वैरोचन- 
परिणामजं कूटागारं विभाव्य तन्मध्यर॑कताष्टदलकमलकणिकासूयंमण्डले भगवन्तमक्लोभ्यं 
स्वाभविद्याङ्सङ्कखिनं ध्यात्वा प्वंवृद्धान्‌ प्रवेश्य विलोय कमलोदरगतान्‌ विलोक्य तत्रैव 
्ज्ञोपायौ विलोय समरसीभूतौ दृष्ट्वा चतुर्देवीचतुर्गीतकचोदितधर्मद्रवसंहारजचन्द्र- 
मण्डलमध्योतन्नरक्तहुं शा रजविश्ववच्वरटके तद्रीजं विचिन्त्य तत्परिणामं भगवन्तं 
दक्षिणाद्धन पुरुषरूपधरं वामाद्धन मदेवीरूपधरं पद्यरागनिभं वामे तुङ्गस्तनं 
वामाद्ध' ललाटे अल्कशोभितं जटामुकुटिनं विचित्राभरणाम्बरं श्णुंगाररसं विचिन्त्य 
चतस्रो देवीस्तस्मिन्नेव वामाद्ध प्रविद्येक रसीभूतांदिचन्तयेत्‌ । शेषं पञ्चबुद्धमुकुटादिकं 
यथायोगं पूर्ववत्‌ ; वाङ्मडलद्योतकः पटलस्तथोक्तः । 


खसमायां खसमतन्त्रस्य टीकायां वाडमण्डलपटलस्तूतीयः ॥ 


कायमण्डलं वक्तव्यम्‌ । तच कायेन कायपुष्टिः परः समयस्तमाह-हृत्यीत्यादि । 
[अनयोः प्रतिपादं चत्वारो गणाः] खसमस्वभाव इति वच्रसतत्वयोगवान्‌ । जोड इति 
हे योगिनु, भावना चित्तेन सहितमेकः ग्रमन एकमनः । वजधरे एकमनस्तेन सिध्यति । 
रूवे सवाण इति वच्रसक्वरूपा कारम्‌, रूवसमाण इति क्वचित्पाठः, इत रूपसाम्येनेति 
तत्राथ: । अथ शान्तिदेवीगाथाचतुष्टयेन तथतां भाषते, तथतास्वभावात्तस्याः* । 
[आसां प्रतिपादं त्रयो गणाः३ ।} कुणन्तड इति कुवंतास्‌, एअ इति एवं यथा वक्ष्यति । 
धम्मसमा इति धर्माः समाः । सभीअउ इति समीयन्तां सम्यग्‌ ज्ञायन्तां, बहुत्वेऽप्येक- 
वचनम्‌ । एअ विआर इति, एवं विच।रो निरचयः। एष देवो व ज्रसत्त्वः वैरो चनः 
शाक्यतः, देव्यः पञ्च । एते एकस्वभावाः । नन्वक्षोभ्ये इत्युच्यतां न तु वैरोचन इत्यत 
आदट्‌-तुल्ल इत्यादि । समचित्तस्य योगिन एकरसा धघमंक्रायः सिध्यति | ततो नेह 
सत्वादक्षोभ्यात्‌ प्रभा\म)व उत्पादना कि तहि वैरोचनात्‌ प्रसिद्धनियमखण्डञेन 
समताद्योतनात्‌ ? अथ वैरोचनादुत्पत्तौ को गुणः ? कायमण्डलतत्तर्संहर्तुमाह-वज्जसत्त 

१. कोष्ठांशः भोटे नास्ति । २. ख भावत्वा। 

३. कोष्ठांशः भोटे नास्ति। ४. ख. मुसंप। 


संकाय पत्रिका-~-१ 


२५० श्वणविंद्या 


इत्यादि । सवं एते एकस्वभावारिचन्त्याः । कथं पूवंवच्चुन्दाकमलकणिकायां वैरोचन- 
परिणतकूटागारमध्यासनकमङ्े वेरोचन-तत्स्वाभ,भा)याः सुरतो(वद्रवे तयोविल्ये । 
उत्थाय चतुर्देवीविखयानन्तरं द्रवघनीभावजे श्चन्द्रे सितहुकारजस्य स्ितवच्रधरस्य 
भावनात्‌ । एकस्व भावाद्‌ चमंकायात्‌ । वज्रनयो वज्रयानम्‌ । य्योगपीठस्य तहि कोभ्यं 
इत्याह -- च॒न्देत्यादि । भवानां सर्वधर्माणां यः स्वभावः प्रकृतिः शून्यता सा चुन्दा । 
वज्सच्वः तत्र कि कर तीत्याह्‌- तस्मिन्‌ योगपीठं रूपी सदेहः सन्‌ परयत्येकं स्वभावं 
भावानाम्‌ । भावण इति मावना, वै रोचनः शाश्वतः । दे विहो इति देव्याः (व्यः) सत्यः 
परमार्थो वज्री तस्योत्पत्तिम्‌, उत्पर्तिहि कायेन । कायश्च शार्वतस्तस्मात्‌ स एवोत्पत्ति- 
माचष्टे । कथमित्याह्‌--एससी इत्यादि । !{ द्विपदिकाद्वयं अत्रायुजौ चतुदंशमात्रौ 
यजौ ढादरमात्रौः ] ए इति योगी । रसिमण्डलमज्क्षटि ठ्ठ इति धमंद्रवसंहार- 
जस्य चन्द्रमण्डलस्य मध्ये स्थितं वज्रस्य वच्रवरस्य मन्त्रं वीजं सितहुकारं वज्रं 
विभावयत्येकमनाः । तेन मन्त्रेण तिसु इति प्रतिपास्वंत्रिसुचिकं द्वादशशुचिकमित्यथंः । 
जलन्तडं इति ज्वलत्‌ [ क्वचित्‌ पाठः । चित्तइ वज्जसहाव वज्जविभावदइ एञमणा 
तिसुह वज्जजलन्तंड इति । तत्रापि स एवार्थः । किन्तु तिसु इति द्रुतेन चतुर्मातरं यमक 
च न स्यात्‌» ] मज्जद्विजञं इति मध्यस्थितं स्वाथे कः । वज्जसहावेति-वज्धरमूत्तिम, 
एम्मइ इति एवं मया वज्रनयो वच्धरोत्पत्तिः । धम्मञं इति धर्माणाम्‌ । 

खसमायां खसमतन्त्रस्य टीकायां कायमण्डलपटलश्चतुथंः ॥ 


धमंकायादेवदेवतोत्पत्तिरस्तु क्र मन्तरेणेत्याह्‌ --अभावे इत्यादि । [अत्र त्रोणि 
दविपथदिकानि । चतुर्थ त्रिगणम्‌ । अभावे इति द्रुतो च्चारणाच्चतुर्मात्रः+ ।] अभावोऽवि- 
कल्पः समाधिः, भावो देहः न भाव्यते न जल्प्यते, न हि स्वप्नादपि प्रवुध्यमानौऽनुत्पन्न 
एव विकल्पे धावति । तद्र द्रमकायादपि विना मन्त्रेण न देहौोत्पत्तिः। अम्महो इति 
स्त्री सम्बोधनं भ।[वयति निरूपयतीति भावो सन्त्रः। एअ इति एवं मत्त्रेणेत्यथः । 
धर्मनिरूवज्जउ इति धमं निरूप्यमाणे चित्तादिति मन्त्रव्यवहूतादविकल्पात्‌ । 
भावो देहः चित्तषहौभास९ इत्यादिनां युक्त्यन्तरमाह । चिनत्तादेव निध्प्रपञ्चात्‌ भवि 
देहस्य नास्ति नयो मोक्षस्तेन च कारणेन क्रियते मावो मन्त्रः कुतो नास्तत्याह्‌- 





१. क, न्द्र, भोदे न्द्रं पाठः) २. ख. यौ इति अधिकः। 
३-५. कोष्ठांशः भोटे न सन्ति। ६. क, ष। 


-संकाय पतरिका-१ 


खसमानामटीका २५१ 


भावेत्यादि, भावो देहः तत्स्वभा वसप चित्तस्य नास्ति नयो मोक्षः विरोधःत्‌ 1 कीदृशो 
नयः ? यदिचत्तस्थ खसनः स्वभावः, प्रतिष्ठादेहभोगनिर्भासानां विज्ञप्ीनां सह बीजेन 
परिक्षयात्‌ । संभारो, वेधसामर््यात्‌ । पुनः स एव देही भविष्यतीति चेदाह-- 
चित्तेत्यादि । मुच्यमानस्य चित्तं विशेषेण शुद्धयति अपुन धावृत्या क्षीयते । किं तत्‌ 
पुञ्बजिह यथापूवंमुक्तः प्राक्‌ श्रान्तिर््न्तिनिमित्तप्रतिभासश्चासीत्‌ । ततः किमि- 
त्याह--कह इत्यादि । कथं तस्य देहादेरपुनरावृत्या क्षीणस्य भावः क्रियते, नैव 
विरोधात्‌ । एत (वौर्ताहि चित्तस्याकारः भरकृतिरेवास्तु । ततो विशुद्धमपि चित्तं 
देहाकारमुत्पत्स्यते । अत्राहु--सिञ्क्च इत्यादि । न चासौ भाव इति, न चासौ देहः 
नयः परमार्थः सिध्यति वाह्यरिचत्तात्मक्रो वा एकानेकस्वभावविरहात्‌ । ततद्च 
चित्तमाकाद्स्वभावमेव आकाराणामलोकत्वात्‌ । अरीकख्थातिस्च शान्ति. । न 
च मुक्तस्य चित्तस्य शआ्रान्तिरस्तीति कुतस्तस्य देहः ? तस्माद्‌ द्रवाद्धमंकायादन्यदेव 
तन्निष्पन्दमूतं विज्ञानं पहादि्रतिभासमुत्प्यते, स्वाकारमलीक्रत्वेनात्मानं च मायोप- 
मत्वेन परिच्छिन्दानमिति भावः। उपसंहरन्नाह्‌--मजञ्ज्ञ इत्यादि । [स्वार्थं कःर,] 
निविकंल्पाद्‌ विकल्पः, ततो देह्‌ इति । अनया युक्त्या मध्यैऽन्तराले पदं वीजाक्षरं 
निरूपकम्‌ 1 एवं मन्त्रव्यवहिताच्चित्तादविकल्पात्‌ क्रियते भावो देहः ! एवं वच्सत्व 
उत्पद्यते चित्तमण्डलादिनानास्वभावः। सव्वसत्तयरिभाविअ किज्जद भोक्वसहाव 
इत्युक्तम्‌ । स च मोक्षरिचत्तमात्रमेकरसम्‌ तत्कीद्रं भाव्यमित्याह्‌--अच्छउ इत्यादि । 
अस्यां प्रतिपादं त्रयो गणाः। अच्छं प्रकृतिशुद्धत्वात्‌, निमंखमागःतुकमलक्षयात्‌ । 
पानीयसाधर्म्यात्‌ पानीयं प्रसन्धि ( प्रश्रन्धिः ?) सुखद्रावितमित्यथंः। तेत्थहो 
इति तस्मिन्‌ व्रसत्वौत्यादेन । लघुसोध्यं भावेन्तं इति तेन भावेन तेन देहीकृतेन । 
एम्मदइ एतन्मया 1 कहि अनिरूत, अकथ्यं कथितम्‌ । [वचे भवि क्तः । निष्करान्त-. 
मुक्तादिति निक्तम्‌ ।] अकथ्यं वज्जरहस्स दत्यादिना समयमाह्‌ । [अस्यां चतुगंणाः 
पादाः सोमे इति स्व एकारः । आहारे इति आदौ हस्वः सोमेनेति बोधिचित्तेन]* 
भाव इति स्वदेहः । रताहं इति तस्मिन सति, वच्चोदकं मद्यम्‌ । एवं स्वभावमिति 
बोधिचित्तस्वभावम्‌, चित्तसहाव इति वज्सत्त्वयोगस्थः । घम्म - इत्यादि । [अनयोः 
पादास्तरिगणाः+ ।] घर्मः संघो\ वच्रोदकम्‌, इत्येषां तुल्यस्वभावः 1 वज्रोदकं हि बोधि- 
चित्तं स एव ध्म आयंमार्गत्वात्‌, स एव संघः° सवीयंपुद्गलसं्राहकत्वात्‌ । वसादीनां च 





१. ख. रा! २-५. कोष्ठांशःभोटेन सन्ति। ६-७. खं. ह्य) 


संकाय पत्रिक(-१ 


२५२ श्रमणविद्यां 


तुल्यस्वभावो बोधिचित्तमेव प्रकाज्मात्रत्वात्‌ धर्माणां आकाराणामलीकत्वात्‌, ड दे (?) 
विक्रियते भावः । अभ्यास^ अ!शयो वा योगिभिरिति शेषः । भक्ष्यं भोज्यं शयनासनम्‌ । 
सब्बड इति सर्वेषामेषां योऽपि समाधिनिरुक्तः, वम॑द्रवो ध तदिचत्तमण्डलादिः । तस्य 
च एक एवं वा स्वभावो युतुत (यदुत) बोधिचित्तम्‌ । अथाय मुत्पन्नो रूपी वज्रसत्वः 
कथं द्रष्टव्य इत्यत आह्‌-बुद्ध इत्यादि । [अस्याङ्चतुगंणाः पादाः अभावस्यादौ दीघंटच॑^] 
बुद्धेनेति बोधनत्वेन सर्वं परयता त्रीणि कायवाक्चित्तानि वोधिरूपाणि स्वभावोऽस्येसि 
तथोक्तः । क्रियते दृश्यते, परमार्थतः । कीदृशः सवंधर्माणामभावः खसमं ज्ञानं न) 
स्वभावः प्रकृतिरस्येति तथोक्तः आकाराणामसत्वादिति भावः। वज्रो वज्रधरस्तेन 
मायास्वभावः कथितस्तथापरिच्छेदात्‌ । खसम होन्ति पडिहाईइ सरूव । यस्मात्‌ खसमः 
सन्‌ रूपौ च प्रतिभाति । अन्येतु चतुथंपादं न पठन्ति त्रिपादिकभ्मेतदिति चाहुः । 
माअः इत्यादिना फलमाह । [अस्यां त्रिगणाः पादाः+] धमे: स्वभावः| मायास्वभावं 
निरूपयता वस्स्थ घमंकाथस्य कृतः प्रारभारोऽरतारः, अवश्यं तस्प्राप्तेः। विपय॑ये 
दोषमाह- सत्त इत्यादिना । सत्वं रूपादिस्वभावं य एनं मन्यते स सत्वस्वभावः, 
तस्य नास्ति नयो धर्मकायः । अथैनं चित्तमेव मन्यते तस्थापि चित्तस्यैतदेव स्थितं 
सारं न्याय्यं. यदुत मायोपमत्वमाकाराणामरीकत्वात्‌ । स्फरणसंह रणमधिकृत्याह्‌-- 
एञ इत्यादि । [अनयोः पादाश्चतुरगंणाः° 1] आदो तावच्चित्तं मेरुपवंतसमं क्रियते । 
उन्नतवि दुलप्रभासु रतया नातिविपृलं नाभ्युन्नतं विक्षेपप्रसङ्घात्‌ । नान्धकारम्भ्या- 
(ध्या)नसिद्धप्रसङ्धात्‌ । पश्चत्तच्चित्तमुतयते । सुद्धबुद्धेति केवलं बुद्धमयं सवंतथा- 
गतस्फरणे्पराप्तत्व।त्‌, पश्च।त्तच्चित्तं खिन्नं सत्‌ स॒ मन्त्री संहरति । तस्मिन्‌ संहारे 
सती मन्त्री स्मरति ध्यायति। सवंतथागतसंहारेण वच्धरस्वभावं स्वचित्तं 
निरूपयेत्‌ । पञ्चाच्चित्तं मरसमं प्रञ्वाख्यत्यालोकपिण्डरूपेण, तस्मिन्नाखोकराशौ 
वञ्सत्वं(त्व)रूपेण चालयति, तदैहको टीशतसहसैः पूरणात्‌ । पञ्चादाकाशू५ 
स्फारयति । वच्रघरवपुषां क्रमेण संह॒रणात्‌ । एवं स्फरणसंह॒रणयोः स्वरूपमित्युप- 
संहारः । तथागतपंहारात्‌ तथागता एव स्फरन्तीति युक्तमिति वचेदाह--सिज्क्ष 
इत्यादि । [अत्रायुजौ त्रिगणौ युजौ द्विगणौ*} तस्मिरिचत्ते सिध्यति वस्त्व एकरसेन 
सवंतथागतसंह्‌ रेण अतश्च स्फरणमयप्युपपन्नम्‌ । वज्रधरेण स्फरणस्य कालमाह्‌-- 
स्थिर इत्यादिना ' [अव्रायुजौ द्म।त्रौ युजौ इादशमात्रौः] स्थिरं स्फारयति योगी 








१. क.भ्यो. २, कोष्ठांशः भोटे नास्ति! ३. ख.द। ४. क. ह्‌! 
५-८. कोष्ठांशः भोटे न सन्ति। 


सांकाय परत्निका-१ 


चसमानामदटीका २६१ 


भस्थिरं नैवं स्पा रयेदिति । अस्थिरं स्फारयद्यस्मिन्नफलोभवल्यायासः, फलं च त 
भेत्‌ प्रयास भवेदित्यथं; । अस्मिन्‌ तन्त्रे सुलभा सिद्धिरिति ख्यापयितु द्विपदीष्छः 
माह --सष्वेद्यादि । [अघर त्रिगणाः पादा^] सवं सस्यं यथा्तं मया कथितं. अत्रेति 
होषः। सिद्ध प्रकृतिसिदस्वात्‌, यानं बोधिमागंः, सभावं सतत्वम्‌ । अस्तु प्रफति- 
सिद्धमिदं यानं चित्तं तु मलिनमस्माकमिति गेदाहु--चिततेटपादि । [हिपथकस्य 
द्विपादकमेतत्‌ ।] चित्तं मा दरूषयत ख गमं प्रकृतिशुद्धत्वात्‌, समं तस्याः प्रकूतेरविकः- 
रात्‌ । कथमित्याह--पन्न विलिम्पति कोऽपि मलः, तस्यां प्रकृतौ मलानामागन्तुकत्वात्‌, 
आका धूमवमोऽश्रतुहिनवत्‌ । जोड इत्यादिना देवताबरमाह्‌ । [अत्र तरिगणाः षादः] 
हे योगिनः एषा भगवती चुन्दा आदिस्वमावा सवंबुद्धानुत्पादयति भाविते" वच्प्रभावे । 
प्रमावनं प्रभाव उत्ादनम्‌ । सा चेदुबुद्धनुत्पादयति कि व्रधरेणेत्यत भाह-देवी- 
त्यादि । [अस्यां चतुर्गणाः पादाः }] देवीनां देवस्य च वख्धरस्य एके एव स्वभावः 
तस्थ चैता विभूतः बुद्ध स्तहिकोऽथं इत्याह--वच्रसत्वो भगवान्‌ बुद्धानामेव प्रभावो 
विभवः सारः-धमंकायस्वभाव्त्वात्‌ । अत एव समूल बुद्धानां कायदयसंगृहीतानाम्‌। 
अनादिनिधनत्वाच्च धमकायस्य स एव मूलम्‌, तदेवं वज्रघरसंगृहीतानां तयध्वनुद्धानां 
अधिष्ठानमिति देवताबलम्‌ । आशयबरं मन्वबलं चाह्‌-अणुणञअ" ` इत्यादिना । 
अनुनयो मनसः सवंसत्वेषु हितयुखाशयः । तस्य भावना तृतीयैकवचनस्य हभावः, 
तया च सिद्धिरवश्यंहूंकारेण चानुनयार्थेन । तस्मादभिन्नपयं क्कैरजस्रमयमेव योगोऽभ्य- 
सनोय इति सुचयन्नाह-हिअए अ इत्यादि । [ अत्र त्रिगणाः पादाः 1 ऊरुशब्द- 
स्यान्तेऽपि दीधः । | ऊष््म॑म व्यथते पादो मम व्यथते इत्येष ऊशूपाद वितर्को मोघः 
फच्विष्नत्वात्‌, मोहो वाञज्ञानप्रभवत्वात्‌ । स हृदये न क्रियते हृदि कतु न युज्यते । 
ननु सन्ति विष्नास्वत्कुतः सिद्धिरित्यय-आह, वज्जेत्यादि इन्द्राग्निमयनेऋतादयो 
दशसु दिक्षु भूतपतयः सपरिवाराः विघ्नकशः, त्रैलोक्यं तस्य चक्रं समूहः, तद्र्रप्रभाभिः 
सं्यामितं हृद जनिगंताः स्फरन्तोञवलद्वज्राकारा रदमयो वज्प्रभाः ताभिः संयमितं 
निरस्तम्‌, ततो नात्र विघ्नाः प्रभवन्तीति भावः । क्रोधदेवतायोगे विघ्नघातो बरीया- 
निति, चेदाह्‌--फार इत्यादि । | अत्रापि त्रिगणाः पादाः ।] स्फारयति योगी नभस्तल- 
करोधदेव तानां कोटिसदृछ्लाणि वज्जहो एककसहाव इति । वज्धरादभेदाचिमोक्षेण 
पुनः संदरत्यवद्यं तानि वज्स्वभावतयेव । एतच्च तन्त्रं खसमारथंप्रचानत्वात्तेनेव- 





१. कोष्ठांशः भोटे नास्ति । २. क. द्र्‌। ३. कोष्ठांशः भोटे नास्ति । 
, ४. कोष्ठंशः भोटः नास्ति । ५. क. भावे। ६. कोष्ठांशः भोटे नास्ति । 


संकाय पञ्चिका~१ 


२५४ अमणविथा 


ष्यपदिरयते । भतस्तमेवोपसंहतुमाह्‌--चिनत्तेत्यादि । [ द्विपथकमेतत्‌ । ] चित्तस्य 
स्वभावः प्रकृतिह्तथता, तस्येव बोधिनंयौ बोधिस्तच्वं न मलानाभ्रू । ततस्ीषां क्षयेत्‌ 
क्षयात्‌ सुरभा बोधिः । ननु बोधिरनन्ता बुद्धधमपस्ति कथं तत्तवं तस्ैत्यतज्चाह्‌, घौ 
शट्यादि । बोधेन॑यस्तत्वं चित्तस्वभाव एव चिस्ततथतैव, सैव हि बुधानां धमेकायो 
बद्वधर्माणामाश्रयत्वान्नतु बुद्धधर्माः। तेहि तस्य विभवो न स्वरूपम्‌ । यदि तहि 
तथतैव तत्वमुभयोः सा च शून्यता द्रय।भावः । ` द्वयस्य सदा सर्व॑त्र चासत्त्रादत्यन1- 
भावः, शशविषाणवत्‌ । न चात्यन्ताभावो भावानां प्रकृतिः भवति, नापि तस्याः 
प्रत्यक्षीभावोऽगप्रकाशात्मकत्वादित्यत आह्‌ - उभय इत्यादि । बोधिचित्तं च बोधिड्चेत्यु- 
भयम्‌, तस्य स्वभावस्तथता, ठस्य चित्तं नयः परमां: दयरहितं चित्तमेव द्यशून्यता 
तन्मात्रस्य भावप्रत्ययेन निर्देशात्‌ । यदि तहि चित्तमेत्रसृन्यता, चित्तं चादित एव 
श्रान्तं सैव तस्य प्रकृतिरिति श्रानितिरेव गोधिः स्यात्‌, तच्चायुक्तम्‌, सवा^सनस्षवं. 
श्रान्तिपरिश्यलक्षणत्वात्‌ । बोधिरित्यतः आह्‌--चित्तहो इत्यादि । आगन्तुका हि 
श्रान्तिस्तान्निमित्ताङ्च मलाः । स्वभावस्तु चित्तस्य खसम एव प्रकाशमात्र्रात्‌, 
आकाराणामसत्वात्‌, कदाचिदस्तमयादपि कदाचिच्चासत्तयेव परिच्छेदात्‌ । रौकिक- 
लोकोत्तर7त्पृष्ठलब्वासु चित्तावस्याधु यथाक्रमं यत॒ एवागन्तुकामरास्तत एव सुलभा- 
बोधिः । तत्रागन्तुकमनशुद्धिः साध्यते प्रकृ शुद्धिः सिद्धं व । तन्वान्तरेषु पटलान्तरेषु 
च स।धारणो योऽथंस्तस्यदयोतकः पटलः । 

श्नोमत्तन्तरं खसममनया यन्मयाभ्यच्यं वाचा, 

प्राप्न पण्यं परिणतञ्ञरच्चन्िका चार्‌ कान्ति। 

तेनक्षेपं खसममसमं तब्रह्मजेनं त्रजेयम्‌, 

विश्वार्थाय प्रभवति गुणज्योतिषां यत्र योगः॥ 


खसमायां खससतन्त्रस्य टीकायां पञ्चमः पटलः ॥ 


समाप्रा चेयं खसमा नास रीका ॥ 


कृतिरियं महापण्डितश्नोरत्नाकरशान्तिपादानाम्‌ ॥ 





१, क. वं। २. क. धे। 


संकाय पत्रिकाः~१ 


छसप्रतन्त्रस्य खसमादीकायां तश्त्रास्तरोडतानि पचानि 


(प° २३३) यथोक्तं भीगह्यसमाजे (१८.५१)-- 
मोहे दषे च रागे च सदा वसे रतिः स्थिता । 
उपायः स्वंबुद्धानां व्रयानमिति स्मृतम्‌ ॥ 


(पृ० २३५) उक्तं श्नीषरमाचे-- 
आकाशोत्पाद चिह्वत्वादनादिनिधनः परः । 
वज्सत्त्वमयः सत्वो वच्रसत्वः परं सुखघ्‌ ॥ 
(पु* २३५) सवंरहस्यतन्त्रेऽ्यु्म्‌-- 
न किञचिद्धेतुतत्वं हि फरतत्तवं तथेव च । 
तत्तत्त्वं तथता ज्ञानं तत्र योगो समाचरेत्‌ ।1 


(प° २३५) ्रोसमाज्ञेऽप्युक्तम्‌-- 
कायाक्षरमनुतन्नं वाक्चितमलक्षणम्‌ 
खवच्रकल्पनाभूतं  मिथ्यासंग्रहुसंग्रहम्‌ ॥ 
(श्री रुमाज १७.३६) 


(पु २३५) उक्तं च वज्ररिखरे - 
ततः स्वाभाविकानकायान्‌ संयोगेविसृतः पुनः । 


संकाय पत्रिका--१ 
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जैन परम्परा में भ्रमण ओर उसकी आचार संहिता 


डं कूखचनदर जैन प्रेमी 
प्राध्य(पक एवं अध्यक्ष, जेनदशंन विभाग 


श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विष्व विद्याख्य, वाराणसी 


श्रमणधारा भारत मे अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रवहमान है। पुरातात्विक, 
भाषावैज्ञानिक एवं साहित्यिक अन्वेषणों के अआगधार पर अनेक विद्वानु अब यह्‌ 
रवीकृत करने लगे हैँ कि आर्यो के आगमन के पूवं भारतमेंजो संस्कृति थी, वह्‌ 
श्रमण या आत्‌ संस्कृति होनी चाहिए । यह संस्कृति सुदूर अतीत में जेनधमं के 
आदिदेव तीर्थकर वृषभ या ऋषभ द्वारा प्रवतित हुई । श्रमण संस्कृति अपनी जिन 
विशेषताओं के कारण गरिमा-मण्डित रही है, उनमें श्वम, संयम ओर त्याग--जेसे 
आध्यात्मिक आदर्शो का महत्वपूरण स्थान है । अपनी इन विोषताओं के कारण ही 
अनेक संस्कृतियों कै सम्मिश्रणके बादमी इस संस्कृति ने अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
अक्षुण्ण रखा । 

जेनधमं के अन्य नामों मे आंत तथा श्रमण धमं प्रमुख रूप मे प्रचलित हँ । 
इसके अनुसार श्रमण की मुख्य विशेषतायें दहँ--उपलान्त रहना, चित्तवृत्ति की 
चंचलता, संकल्प-विकल्प ओौर इष्टानिष्ट भावनाओं से विरत रहकर, समभाव पूवक 
स्व-पर कल्याण करना । इन विशेषताओं से युक्त श्रमणो हारा प्रतिपादित, प्रतिष्ठापित 
ओर आचरित संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है । 


प्राचीन जेन साहित्य में शश्रमण'* के किए अनेक नाम प्रयुक्त हुए है जेसे- 
समण, संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदन्त, दान्त, यति" क्षान्त, 
भिक्षु, नि्र॑न्थ, विरत, माहण, ज्ञानी, कृती, चरण-करण पारविद्‌, गुप्त, मुक्त, विद्वान्‌, 


१. समगोत्ति संजदोत्ति य रिसि मुणिसाधुत्ति वीदरागो त्ति । 
णमाणि सविहिदाणं अणगार-भदंत-दतोत्ति॥ 
--मूलाचार ९।१२०; सुव्रकृताङ्ख २.१.१५. 


संकाय पत्िका-१ 


द्‌ श्रमणविद्या 


त्तौ स्थी? आदि । ये सभी शब्द पर्यायवाची हौते हुए भी क्रमण की विभिन्न विद्रेषताशों 
श्लौर उसकी आचार संहिता के विविध पक्षों को अभिव्यक्त करते ह । इन सभी नामों 
का एेतिहासिक विकासक्रम से अध्ययन किया जाए तो श्रमण शब्द अधिक प्राचीन 
प्रतीत होता है । वैदिक-साहित्य के कर ब्रन्थों मे भी "श्रमण" शब्द जेन साधुभओं के 
लिए प्रयुक्तं हुभा है ।* 
श्रमण 

श्रमण शब्द चार रूपों मे उपलब्ध होता है--श्रमण, समण, समनस्‌ ओर 
रामन । इनमें श्रमण शब्द प्राकृत भाषा के समण शब्द का ही रूपान्तरण है । श्रमण 
शब्द की निष्पत्ति श्रम धातुसे हुई है। श्रमयन्ति आत्मानं तपोभिरिति श्रमणाः 
अर्धात्‌ जो तपोंके द्वारा अपनी आत्माकोश्रम युक्त करते हैँ वेश्रमण करति हैँ । 
इस दृष्टि से हम कहु सकते हँ कि “जो अपने ही श्रम से तप-साधनाके महापथ पर 
बदृते हुए मुक छाभ करे अथवा जो आत्मा ओौर परमात्माके लिए तपस्यारूपश्रम 
से अयने शरीर को श्रान्त करे वह्‌ श्र्मणदहै। सब्र जीवों को आत्मतुलाकी दुष्टिसे 
देखनेवाक़े समतासेवी मुनि के अथं मे समण (श्रमण) शब्द मिक्ता है ।* प्ररनव्धाकरण 
मे कट्‌ है--जो समस्त प्राणियों क प्रति समभाव रखता हो वहु श्रमण है ॥* आचारं 
कन्दकुन्द ने श्रमण की परिभाषा देते हुए कहा है-जो शु ओौर बन्धु वगं मे, सुख 
मौर दुःख में, प्ररंसा भौर निन्दामे, लोष्ट ओर कंचन मे तथा जीवन जौर मरण में 
दम-भावरदहै, वह श्रमण कटा जाता है ।९ इस प्रकार श्रमण सभो प्राणियों आदिके 
प्रति समताभाव रखने वाके तथा आत्मचिन्तन करने वाके होते हें | 


समनस्‌ का अथे राग-दरेष रहित मनवाला-माध्यस्थवृत्तिवाला । तया समन 
का अथंहै पवित्र मनवाखा।* 
१. सूव्रकृताद्ध २.१.१५. 


२. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २.७, वृहृदाराण्यक उपनिषद्‌ ४.३.२२, श्रीमद्‌भागवत 
स्क. पु. ५अ०३, वाल्मीकि रामायण सगपठ प° २८, अष्टाध्यायी २१।७०. 

३. मूलाचारवृत्ति ९।१२०. ४, स्थानाद्धनियुक्ति गाथा १५४. 

. स्मेयजे सव्व पाणभूएसुसेहुं समने 1--प्रश्नव्याकरण ५.५. 

६. समसत्तु्धुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिदसमो । 
समलोदरुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ प्रवचनसार ३.४१. 

७. समूलाचार ९।३७. ८. स्थानाद्धनियुक्ति माथा १५५, १५६. 

९. वही, टीका प° २६८. 
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जैन परम्परा में श्रमण ओौर उसकी आचार संहिता २५९ 


शमन से तात्पयं इन्द्रिय निग्रह, शान्ति, क्षमा ओर दमन है । अतः जो श्रमण 
सदा अप्रमत्तभाव से संयम, समिति, ध्यान, योग, तप, चारित्र ओर करण से युक्त 
होता है वह पापों का शमन फरनेवाला कहता है ।+ वस्तुतः उपशम (शान्ति) को 
श्रामण्यं (श्रमण धमं) का सार भी कहा गया है 1२ 


श्रमण कै भेद 

कषायो का उपङशमन, राग-दवेष की निवृत्ति तथा शान्ति ओर समतारूप श्रमण 
धमं है। इसे प्राप्त करने के उद्यमे श्वमण जीवनमें चारित्रको सर्वोपरि माना 
गया है 1 आचायं कुन्दकुन्द ने कहा है "वास्तवमें चारखिदहीधमंदहै, जो धमं है 
वह॒ साम्यटै ओर एसा साम्य मोहक्षोभरहित आत्माका परिणामदहै। चारित्रक 
दृष्टिसेश्रमणके सराग चारित्रधारी ओर वीतराग चारित्रधारी-येदो भेद किये 
गयेहं। अशुभ रागसे रहित तथा ब्रतादिकरूपश्जुभरागसे युक्त श्रमण सराग- 
चारित्रधारी कहलाता है तथा अभ एवं शुभ दोनों प्रकार के राग से रहित श्रमण 
वीतराग"चारित्रिधारी होता है ।" 


उपयोग कौ दृष्टस भीश्रमणके दोभेददहै--शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी । 
शुद्धोपयोगी श्रमण कर्मो के आस्रव से रहित तथा शेष सब शुभोपयोगी श्रमण कर्मों 
के आस्रववाले होते हैँ ।* 


नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव--इन चार निक्षेपो की दृष्टस श्रमणके चार 
भेद हैँ । इनमें किसी वस्तु का श्रमण यह नाम रखना “नामश्रमण'* है । कष्ठ, धातु 
आदि से श्रमण की आकृति बनाकर उसमें श्रमणत्व की स्थापना करना स्थापनाश्रमण 
है । गुणरहित श्रमणवेष धारण करना द्रव्यश्रमण है, तथा मूरगुण एवं उत्तरगुण के 
१. णच्चं च अप्पमत्ता संजमसभिदीयु ज्ञाणजोगेयु । 
तवचरणकरणजुत्ता ह्व॑त समणा समिदपावा ॥ मुलाचार ९।९६ 
~ “उपशमसारं सामण्णं''--वृहत्कल्पसूत्र प्रथम उटेशक, अधिकरणसूत्र । 
३. चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जोसोसमोत्ति णिह । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो । प्रवचनसार १.७। 
~ नयचक्र ३३० । 
. समणा सुद्ध वजुत्ता सुहोवजुत्ताय होंति समयम्हि । 
तेसु वि सुद्ध वजुत्ता अणासवा सासवा सेसा । प्रवचनसार ३.४५ । 
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६६७ धमचाविद्या 


वालन भें तत्पर रहना भावश्रमण है ।" इन चारौं मे भावश्नमण ही सच्ै श्रमण माने 
लाति § । कयो कि जो श्रमण ज्ञान तथा दन जदि गुणो म लीन रहकर निस्य परवृत्ति करते 
हुए अपने गुणों मे सदा प्रयतल्नशीर रहते है उन्हीं को पूणं श्रामण्यकी प्राप्ति होती है।२ 

बुद्धि की दष्टिसे भीश्चमणके चार भेद इस प्रकार है. पदानुसारीनुद्धि- 
श्रमण--अर्थात्‌ बारह अंग एवं चौदह पूव॑-रूव श्रुत (शास्त) मे से एक पद प्राक्तकर 
उसके अनुसरण से सम्पूणं श्रत को जानने वाले श्रमण 1 २. बीजबुद्धि श्रमण--सम्पुणं 
श्रुत मे से एक बीज-प्रधान अक्रादिके माध्यमसे सम्पूणं श्रुत जानने वाले श्रमण । 
३. सम्मिन्नवुद्धि श्रमण-- जिसके समक्ष किसी के द्वारा कुच भौ प्ड़ाजाययाकटा 
जाय वह्‌ सब पूरा का परा उसी तरह कह देने वाला श्रमण । ४. को्ुद्धि श्रमण-- 
जिसका वणं (अक्षर)-पद-वाक्य रूप श्रुतज्ञान बहुत काक बाद भीन नष्टहोतादहै 
ओौर न न्यूनाधिक होता है, अपितु सम्पूणं हौ बना रहता है वह कोष्ठवुद्धि श्रमण है । 
दस प्रकारये चारोौँही श्रमण धारण जौर ग्रहणम समर्थ, सम्पूणं श्रुतज्ञान के 
परमां को जानने वारे अवधि ओर मनःपर्ययज्ञानी, ऋद्धियों से सम्पन्न तथा धीर 
होते है ।3 | 
भ्रमणाचार वि षयक साहित्य 

भारत की अनेक प्राचीन भाषाओं--अद्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री प्राकृत, 
संस्कृत तथा अपभ्रंल आदि मे निबद्ध श्रमणाचार्‌ विषयक विपुल वाङ्मय उपलन्ध 
है। जैन परम्परा के अनुसार यह्‌ श्रमणधारा प्राचीन काल मे ऋषस्देव द्वारा 


परवतित हुई ओर ईसा पूवं छठी शताब्दी मे इसे वद्धमान महावीर ने चरमोत्कषं पर 
पहुंचाया । उनके बाद अनेक महान्‌ आचार्यो हारा यह्‌ धारा निरन्तर प्रवतित होती 


आ रही है । इन आत्मदशियों के गहन चिन्तन मनन ओर स्वानुभव से जो विशाल 
बाड्मय उदुभूत हुजा वह्‌ आज भी हमें पथप्रदर्शोन का कायं कर रहा है । वस्तुतः 
तीथकर महावीर से जो ज्ञान-गंगा प्रस्फटित हई, वह्‌ शरृतज्ञान, गणघरो, आचार्यो, 





१, णामेण जहा समणो ठवणिएु तह य दव्वभविण। 
णिक्ेवो वीह तहा चदूव्विहो होद णायव्वो ॥ मूलाचार १०.११० । 
प्रवचनसार्‌ ३.१४। 

३. धारणगहणसमत्था पदाणुसारी य बीयनुद्धी य। 
संभिण्णकोदुबद्धी सुयसागरपारया धीरा ॥ मूलाचार ९.६१. 
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जन परम्परा में श्रमण ओर उसकी आचार संहिता २६१ 


उपाध्यायो एवं बहुश्रुत श्रमणो के माध्यमसे अब तक चला रहादै। यही 
भतज्ञान अ गमकेरूपमे विद्यमानदहै] जेन परम्पराकी दिगम्बर जौर उवेताम्बर 
इन दोनों धाराओं मे श्रमणाचार विषयक विपुर साहित्य उपलब्ध दहै । दिगम्बर 
परम्परा मे जआचायं शिवायंक्ृत भगवद आराहणा, वदटुकैरकृत मूलाचार, आचायं- 
कुन्दकुन्दक्ृत पवथणसार, अद्रुपाहुड ओर रयणसार, स्वामी कातिकेयकृत कत्तिगेयाणु- 
वेक्छा, चामुण्डरायकरृत चारित्रसार, वीरनन्दिकृत आचारसार, देवस्ेनसूरिकृत 
आराधनसार एवं भावसंग्रहु, पं० आशाधरकरृत अनगारधर्मामृत, सकलकी तिकृत 
मूखाचारप्रदीपक इत्यादि श्रमणाच।र विषयक ग्रन्थ उपलन्ध हैं । 
इसी परह उ्वेताम्बर परम्परा मे आयारंग, सूथगडग, आउरपच्चक्खाण, 

मरणसमाही, निसीह्‌, ववहा र, उत्तरज्क्यण, दसवेयाखिय, आवस्सय, आवस्सयणिज्जुत्ति 
इत्यादि ग्रन्थ हैँ । इनके अतिरिक्तं अनेके आचार्थां तथा विद्वानों द्वारा रचित प्राकृत, 
संस्कृत, अपश्च, तमिल, कन्नड तथा मराटी आदि भाषाओं मे रचित श्रमणाचार 
विषयक अनेक श्रन्थ उपलन्ध हँ । 
आचार संहिता 

आचार शब्द के तीन. अथं ह--आचरण, व्यवहुरण ओर आसेवन । सामान्यतः 
सिद्धान्तों, आदर्शो ओर विधि-विघानों का व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक पक्ष आचार 
कहा जाताहै। सभी जेन तीर्थकरों तथा उनकी परम्परा के अनेकानेक श्रमो ने 
स्वयं आचार की सावना द्वारा भव-श्रमणके दुःखों से सदा के लिए मुक्ति पायी साथ 
ही मुमुक्षु जीवों को दुःख निवृत्ति का सच्चा मागं बताया 1 श्रमण होने का इच्छुक 
सवं प्रथम बंधुवगं से पूछता भौर विदा मांगतादहै। तब बड़ोंसे, पुत्रतथास्तरीसे 
विमुक्त होकर ज्ञानः दन, चारित्र, तप ओर वीयं इन पांच आचारो को अंगीकार 
करतादहै।* ओर सभी प्रकारके परिग्रहो से मुक्त अपरिग्रही बनकर, स्नेह से रहित, 
शरीर संस्कार कासवंथा के लिए त्यागकर अ चायं द्वारा "यथाजातः (नग्न) रूप 
धारणकर्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित बमं को अपने साथ लेकर चलता है।२ 





१. अपिच्छं बंधुवग्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहि । 

आसिज्ज णाणदसणचरित्ततवेवीरियायार ॥ प्रवचनसार ३।२. 
२. ते सव्वगंथमूक्का अममा अपरिगहा जह्ाजादा। 
वोसटु चत्तदेहा जिणवरधम्मं समं णेति ॥ मूलाचार ९।१५. 


संकाय पत्रिका-१ 


२६२ श्रमणवियां 


जिन मूलगुणौं को धारणकर साक श्वमणधमं स्वीकार करता ह उनका विवेचन 
अगे प्रस्तुत है। 
मृलगुण 
श्रमणाचार काप्रारम्भ मृलगुणों ते होता है । आध्यात्मिक विकास केद्वारा मुक्ति 

प्राप्त करने के किए व्यक्ति अपनी आचार संहिता के अन्तर्गत जिन गुणों को धारण 
करके जीवन पयंन्त पूणं निष्ठा से पालन करने का संकल्पं ग्रहण करता है, उन गुणों 
को भूलगुणः कहा जाता है । वृक्न कीमूल (जडया बीज) की तरह येगुण भी 
श्रमणाचारके लिए मृखाधारहं। इसीलिए श्रमणोंके प्रमुख या प्रधान-आचरण 
होने से इनकी मलगुण खंज्ञा है । इन मूलमुणों की निर्धारित अट्ठाईस संख्या इस 
प्रकार है-- 

“पंच य महव्वयाई' समिदीओ पच निणवरुहिट्‌ठा । 

पंचेविदियरोहा छषण्पि य आवासया लोचो ।1 

अच्चेलकमण्ाणं खिदिसथणमदंतघंसणं चेव 1 

ठिदिभोयणेयमत्तं मूरगुणा अटवा दु 11" 


१. पांच महाव्रत ---हिसाविरति (अहिसा), सत्य, अदत्तपरिवजंन (अचौर्य) 
ब्रह्माचयं ओर संगविमुक्ति (अपरिग्रह) 

२. पांच समिति :--ई्या, भाषा, एषणा, निक्षेपादान ओरं प्रतिष्ठापनिकऽ 

३. पांच इन्द्रियनिग्रह :- -चक्षु, श्रत, घ्राण, जिह्वा ओर स्पशं इन्द्रिय का निग्रह" 


४. छह आवश्यक :- समता (सामायिक), स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
ओर विसगं (कायोत्तर्म)* 





१. मूलाचार १।२-३, प्रवचनसार २३1८-९. 
हिप्ताविरदी सच्चं अदत्तपरिवज्जणं च बंभं च । 
संगविमृत्ती य तहा महव्वया पंच पण्णत्ता 1 वही १।४. 
३. इरया भाक्ता एसण णिक्ेवादाणमेव समिदीओ। 
पदिठावणिया य तहा उच्चारादीण पंचविहा ।॥ वही १।१०. 
४. चक्वू सोदं घाणं जिन्भा फासं च दंदिया पंच। 
सयसगविसएहितो णिरोहियव्वा सया मणिणा । वही १।१६. 
५. समदाथवोय कंदण पाडिक्कमणं तहैव णादन्वं । 
पच्चक्खाण विसम्गो करणीयावासयः छप्पि ॥ वही १।२२. 


संकाय पत्रिका-१ 


जेन परम्परा मे धमण ओर उसकी आचार संहिता २६३ 


५. सात अन्य मृरगुण :--लोच (केशलोच), आचेलक्य, अस्नान, क्ितिश्चयन, 
अदस्तवषंण, स्थितभोजन ओर एकभक्त. 
उपयुक्त मूलगुण श्रमणधमं की आधारशिला हँ । सम्पुणं मुनिधमं इन 
अटूठाईस मूलगुणों से सिद्ध होता है । इनमें ठेशमात्र की न्यूनता साधक को श्रमणघमं 
से च्युत बना देती है, क्योकि श्रमण के लिए आत्मोत्कषं हेतु निरन्तरः प्रयत्नलील 
रहना ही श्रेयस्कर होताहै। शरीर चला जाए, यह्‌ उसे सहषं स्वीकार होता दै, 
पर पाधनाया संयमाचरणमे जराभी आंच आए, यह्‌ किरती भी अवस्था मे उसे 
स्वीकायं नहीं । जीवन के जित्च क्षण मुमुक्षु श्रमणधमं स्वीकार करते हे, उसक्षणवे 
“सावज्जकरणजोगं सव्वं ति विहेण तियरणविसुद्ध' वज्जंति^” अर्थात्‌ सभी प्रकार के 
सावद्य (दोष युक्त) क्रियारूप योगों का मल, वचन, काय तथा करने, कराने ओर 
अनुमोदन से सदा के लिए व्याग कर देते हैं । मूलगुणों के पालन की इसलिए भी महत्ता 
है क्योकि जो श्रमण दन टूलगुणों को छेदकर (उल्लंघनकर) 'वृक्षमूल' आदि बाह्ययोग 
करता है, मूल्गुण विहीन उस्र साधु के सभी योग किसी काम के नहीं। मात्र 
बाह्ययोगो से कर्मो काक्षय सम्भव नहीं होतार प्राचीन वाङ्मय मे श्रमणके 
मूरगुणों का विवरण निम्नप्रकार उपलन्ध होता है-- । 
महात्रत । 
उपर्युक्त अद्रा्स मूल्गुणों मे सर्वप्रथम पञ्च महाव्रत का उल्लेखदहै। ब्रतसे 
तात्पयं हिसा, अनृत (ज्लूठ), स्तेय (चोरी), अब्रह्म तथा परिग्रह्‌--इनसे विरति (निवृत्ति) 
होना 13 विरति अर्थात्‌ जानकर ओौर प्राप्त करके इन कार्यो को न करना ।* प्रतिज्ञा 
करके जो नियम लिा जातादहै वह भीत्रत है । अथवा यह्‌ करने योग्य है ओर यह्‌ 
नही कर्ते योग्य है--इस प्रकार नियम करना मी त्रत है । इसप्रकार हिसा आदि 


१. मूलाचार ९३४. 
मूकं चित्ता समणो जो गिण्हादौ य बाहिरं जोगं । 
बाहिरजोगा सन्वे मूल विहूणस्य क्रि करिस्संति ॥ मूलाचार १०।२७. 
३. दिनार तस्तेयःब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌--तत्त्वाथसूत्र ७-१. 
४. विरतिर्नाम ज्ञात्वाभ्युेत्याकरणम्‌-- तत््वार्थाधिगम भाष्य ५-१. 
५. व्रतमभिसन्धिकरृतौ नियमः, इदं क्तंतव्यमिदं न कर्तव्यमिति । 
-- सर्वार्थसिद्धि ७-१-६६४. 


संकाय पत्निका-१ 


२६९४ श्रमणविद्या 


पाच पापोंके दोषोंको जानकर आत्मोत्कषं के उदेश्य से इनके त्याग या इनसे 
विरति की प्रतिज्ञा सेकर पूनः कभी उनका सेवन न करने को व्रत कहते हैँ । अकरण, 
निवृत्ति, उपरम जओौर विरति-ये सभी एक ही अथं के वाचक हैँ । 


हिसादिक पांच असत्प्रवृत्तियों का त्याग व्यक्ति अपनी शक्तिके अनुसार तो 
कर सकता है किन्तु सभी प्राणी इनका सावेत्रिक ओर सावंकालिकि त्याग एक समानं 
नहीं कर सकते । अतः इन असत्प्रवृत्तियों से एकदेश निवृत्ति कौ अणुव्रत ओर सवेदेश 
निवृत्ति को महाव्रत कहा जाता है । वस्तुतः त्रत अपने अपमें अणु या महत्‌ नहीं 
होते । ये विदोषण तो त्रत के साथ पालन करने वारे की क्षमता यां सामध्यंके कारण 
गते हँ । जहां साधक अहिसा, सव्य, अस्तेय; ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रहु--इन पाँच 
तरतो के समग्र पालन की क्षमता में अपने को पूणं समथं नहीं पाता अथवा महात्रतों के 
धारण की क्षमता लाने हेतु अभ्यास की दुष्टिसे इनका एकदेश पालन करताहैतो 
उसके ये ब्रत अणुव्रत तथा वह्‌ अणुतव्रती श्रावक केहुराता है । तथा जब मुमुक्षु साधक 
अपने आत्मबल से इन त्रतो के धारण गौर निरतिचार पालन में पूणं समथं हौ जाता 
है तब उसके वही त्रत महाव्रत कहै जाते हैँ तथा वह्‌ महाव्रती श्रमण कटूलाता है । 


हिसाविरति आदि पांच महात्रतों का विवेचन इस प्रकार है-- 
१. हिसाविरति--र्गहसा | 

प्रथम महात्रत हिसाविरति है। इसक्रा ओर अधिक प्राचीन रूप “पाणाति- 
पातवेरमण'' है 1" इसका स्वरूप “भहिसा'" शब्द हारा अभिहित हुभा है । अहिपा 
से तास्पयं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ओर त्रस~-ये छह कायिक जीव, इन्द्रिय, 
गुणस्थान, मागंणा, कुल, आयु, योनि--इनमे सब जीवों को जानकर उठने-वैठने, 
कायोत्सगं आदि क्रियं मे हिसा आदिका त्याग करना अहिसा महाव्रत है \ 

अहिसा वस्तुतः हिसा का निषेधात्मक शब्द है । ^हिसा' शब्द दिस धातुसे 

जना है, जिसका अथं है वध करना, घायल करना, आताप पहुंचाना या दुःख 
देना । कषाय की भावना के वशीभूत होकर मन, वचन ओर कायरूप योगसे किसी 





१. पढमे भते ! महन्वएु पाण(इवायाओ वेरमणं--दशर्वकालिक. ४-११ 
२. काेदियगुगममग्यणकुलाउजोणीसु सव्वजीवाणं । । 
णाऊण य ठ।णादिसु हिस्रादिविवज्जणम्हिसा ॥ मूलाचार १-५. 


संकाय पत्निका-१ 


जैन परम्परा में श्रमण ओर उदकी आचार संहितां २६५ 


भी प्राणी के प्राणों का अपहरण करना, उसे किसी प्रकारका कष्ट पहुवाना हिसा 
है। हिसाके तीन कारण है--काम, अथं ओर धमं। आचारांगमें कहा है--इस 
जगत्‌ म जितने मनुष्य हिसाजीवी है, वे इन विषयों मे आसक्त होने के कारण हैं| 
हिसाकेदो रूप रह द्रव्यहिसा ओौर भावह्िसा। एक जौोवकीोकिसीभीप्रकारकी 
प्रवृत्ति से दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचा, उस प्रवृति का जो स्थूल फर सामने आता 
है वह्‌ द्रव्यहिसा है तथा उस प्रवृत्ति को करनेवाले व्यक्तिकौी आत्मामे जो परिणाम 
थे, उनकी प्रेरणा पाकर वह्‌ वेशी प्रवृत्ति करने को प्रवृत्त हु यान कर पाने प्र 
भी मात्र वेसे परिणाम मनमें भये रेस ही परिणामों का नाम भावसा है। वस्तुतः 
किसी जीत्र की हिसा हो जाने पर प्रत्येकको कमंका बंध एक जेता नहीं होता, 
किन्तु उप व्यक्तिकी कषायको तीव्रता-मन्दता ओर भावधाराके अनुरूप ही कमं 
बंध होतादहै। इसर्ए हिसाकौी परिभाषामें कषायकी भावनाकी प्रधानता दी 
गयी है । प्रवचनसारमे कह है-जीव मरे या जीये, इससे हिसाका कोई संबंध 
नदीं है । यत्नाचार-विहीन प्रमत्त पुरुष निरिचत रूप से हिसक है ओौर जो प्रयत्नवानू 
एवं अप्रमत्त है, समिति-परायण दहै उनको किसी जीव की ह्सामात्र से कमंबन्ध 
नहीं होताः क्योकि प्रयत्नवान्‌ श्रमणके मनमे किसी जीव की हसा काभाव 
यदि नहीं है फिर भी कदाचित्‌ अनजाने में किसी जीव को उक्के द्वारा कष्ट पहुचे 
या वह्‌ जीव मरजायेतो भीषपरिणामोमे मारनेकाभावनदहोनेके कारण द्रव्य- 
हिसा होते हृद भी उन्हँं कमंका बन्ध नहींहोता। इसलिए कहा है रागषटेषादि 
अशुभ परिणामोंकामनमे उत्पन्नन होनादही अहिसा तथा इन परिणामोंकी 
उत्पत्ति ही हिसा है ।° वस्तुतः हिसा-अहिसा नतो जडमेंहोतीदै ओरनही जड़ 
वस्तु के कारण ही । उनकी उत्यत्ति, स्थान व कारण दोनों ही चैतेन है अतः हिसा- 
अहिसा का संबंध दूसरे प्राणियों के जीवन-मरण, सुख-दुःख मात्रसे न होकर आस्मामें 
उत्पन्न होने वाजे रागदवेष-मोह्‌ परिणामों से है । 

इन द्र्व्ाहिसिा ओर भावहिसा-दोनों प्रकर की हिक्षाका सव॑था त्याग 
अदिस है । अर्थात्‌ बहिरंग मेँ प्राणियों के इन्द्रिय, बल, आयु उवासोच्छवास रूपी 
द्रव्य प्राणों को हिसा से तथा अंतरंग मे राग-्रेवादि रूप भाव-हिसासे सर्वंथा विरत 





१. आचारांग सूत्र ५।१।१४. २. प्रवचनसार ३१७. 
३. पृरुषाथंसिद्धय्‌.पाय ४४ । 


संकाय पएतव्रिक-¶ 


२६६ श्रमणविद्या 


रहना अहिसा महाव्रत है । पूवं में पृथ्वी आदि षटूकायिक {हिसा के ल्थागकी बात 
इसलिए कटी, क्योकि, इनम सम्पूणं जीवों का समवेश्च हौ जाता दहै । अर्हिसाके 
चित्त का निर्माण इन्हीं की हिसाके व्याग द्वारा संभवदहै। एेसा कभी नहींहो सकता 
कि पृथ्वी आदिमेंसे किसी एक निकायकी हिसा का विधानहोतथा अन्धका 
निषेध । क्योकि जो किसी एक की टसा करता है वह॒ अन्य किसीभी निकायकी 
हिसा कर संकता है ओर उसके मन मे अन्य निकाय के जो्वों के प्रति मैत्री भाव बन 
नहीं सकता । आचारांग में कहा दहै--इस जगत मे जो मनुष्य प्रयोजन वश या 
निष्प्रयोजन जीव-वध करते है, वे इन छह जीव निकायोंमेसे किसीभी जीवका 
वध कर देते है" । इसलिए षट्कायिक जीवों की हिसा का त्रियोग (मन, वचन ओर 
काय) से त्याग अ्हिसा महाव्रत कटा है । 

इस प्रकार की हिसा की सधना करने वाला साधक रागद्वेष को कर्मो 
कां बीज मानकर समभाव रखता है1 समभाव को आचध्यं कुन्दकुन्द ने चारित्र 
कहा है ।* ओर इस प्रकार के समभाव से युक्त श्रमण इस पृथ्वी पर विहार करते 
हृए किसी भी प्राणी को कभी भी पीड़ा नहीं पचात । वे सभी जीवं पर वैसेही 
दया रखते द, जैसे किं माता पुत्रादिकं पर वात्सल्य रखती है 13 


२, सत्य । 

राग, द्वेष, क्रोध, भय ओर मोह्‌ आदि दोषो से युक्त असत्य वचन, परसन्ताप- 
करारी सत्यवचन तथा सूत्राथं दादशांग के अथं) के विकथनमें अपरमाथंवचन-- 
इन सबका परित्याग करना सत्य महाव्रत है ।४ परसन्तापकारी वचन जैसे-- दास्य, 
भय, कोध तथा लोभवश विश्वासघातक द्ूठ वचनो का सवंथा त्याग सत्य महात्रत 
है ।* प्रकारान्तर से मृषावाद (असत्य) चारप्रकार का होता है १--विद्यमान वस्तु 
का निसध करना । जैसे जीनादि तत्वों की विद्यमानता को नकारना कि जीव (आत्मा) 





१. आचायंग, ५।१।१ । २. चारित्तं समभावो-पंचास्तिकाय १०७ । 
३. वसुधम्मि वि विहुरंता पीडं ण करंति कस्सइ्‌ कथाई । 
जीवेसु दयावण्णा. माया जह पृक्तभंडेसु ॥ मूलाचार ९१३२ 
४. राःगादीहि असच्चं चत्ता परतावसच्चवयणुत्ति । 
सुत्तत्थाणविकहणे अयधधावयणुज्ज्ञणं सच्चं । मूलाचार १।६ 
५, वही ५।९३ । 


पकाय पत्रिका-१. 


जैन परम्परामें श्रषण ओर उसकी आचार संहिता २६७ 


पुण्य, पाप आदि नदीं हुँ । २--असद्‌भाव-उद्भावन--जो नहींहै उसके विषयमे 
कहना कि यद है। जैसे आत्मा के सवंगत, सवंव्यापीन होने पर भी उसे वैसा कहना 
या श्यामाक तन्दुल सदृश कहना । ३- अर्थान्तर--एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह्‌ 
देना । जेसे-- जीव को अजीव अथवा गाय को घोड़ा आदि। र--गर्ह--दोष प्रकट 
करके किसी को पीड़ाकारी वचन कहना । जेसे- अन्धे को अन्धायांकानेको काना 
कहना आदि ।* इस महाव्रत के अन्तगंत इन चारों का सवथा व्याग होता है! भाषा 
के सत्य, असत्य, मध्र ओर व्यावहारकिये चारमैददहैँ।* इनमें श्रमणके लिए 
असत्य एवं मिश्च भाषाका प्रयोग वजितहै। सव्य ओर व्यावहारिक भाषाभी 
हसादि अभिप्रायमुक्त होगी तो उसका भी निषेध है । 
३. अदत्तपरिवज्ंन--अचौयं 

बिना दिया हुभालेनेकी बुद्धिसे दुसरेकेद्वारा परिग्रहीत या अपरिग्रहीत 
तृण, काष्ठ आदि किसी भी द्रव्य-मात्र का ग्रहण करना अदत्तादान है ।3 इसका मन, 
वचन काय से तयाम अदत्तपरिवजंन है । वस्तुतः अदत्तादान में प्रवृत्ति रोभवश्च ही होती 
है ।* अतः सचेतन या अचेतन, अल्प जथवा बहुत, यहाँ तक कि दांत सफ करने 
की सींक भी विना दिये ग्रहण नहीं करना चाहिए ।" मूलाचारकारने कहा है-- 
ग्राम, नगर, जंगल आदि स्थानों मे पडी हुई, भूली या रख हुई, अल्प या स्थल 
अथवा पर-संग्रहीत वस्तुभों को बिना दिये ग्रहण न करना अदत्तपरिवजंन महाव्रत 
है ।९ श्रमण को अपनी तपस्या, वाणी, रूप, आचार ओर भावकीभी चोरीका 
निषेध है ।° 
४. ब्रह्मचयं 

ब्रह्म से तात्पयं निम ज्ञानस्वरूप अत्मा है । बाह्य प्रवृत्तियों से हटकर 
आत्मामं रमण करने कानाम ब्रह्मचयंदहै। मूलाचारकार ने इस महात्रत को 





१. दशवेकाल्िक चूणि (अगस्त्यसिह्‌ कृत) पृष्ठ-८२ । २. पुरुषां सिद्धच्‌ पाय ९१। 
३. दशवैकालिकचूणि, प° ८३. ४. प्रष्नव्याकरण, १।३. 
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६. गामादिसु पडिद्ाडइं अप्पप्पहुदि परेण संगहिदं । 
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संकाय पत्रिका~१ 


२६८ श्रमणविद्या 


त्रैलोक्य पूज्य बताते हुए कहा है कि वृद्धा, बालिका ओर यौवना स्त्री को अथवा 
इन तीनों के प्रतिरूपों को देखकर उन्हे क्रमः माता, पृत्री जौर बहन के समान 
मानना, स्वी-कथा के अनुराग से निवृत्त होना, देव, मनुष्य ओर तियंञ्च जाति की 
सचेतन एवं चित्रादि रूप अचेतन स्त्रियों का मन, वचन ओर कायसे सेवनका 
त्याग करना तथा प्रयत्न-मन रहना त्रह्मचयं महाव्रत है ।* अब्रह्म (लीरवि साधना, 
के दस कारण है-स्त्रीसंसगं, प्रणोतरसभोजन, गंधमाव्यसंस्परं, शयनासन, आभूषणः, 
गीतवादित्र, अथंसंप्रयोग, कुशी संसं, राजसेवा ओर रात्रिसंचरण ।* इन सबके 
सर्वंथात्याग सेदही विशुद्ध ब्रह्मचयंका पालन सम्भवदहै। भगवती आराधनामे 
कहां है--जीव ब्रह्म (आत्मा) है अतः जिस श्रमणकी इसमे ही चर्या होती है तब 
उसे परदेह से क्या मतख्व ? वह तो ज्ञान, दशंन ओर चारित्र रूप आत्म-स्वरूप के 
चिन्तनमेदहीतृप्तहोकताहै,। 


५. संग विमूक्त-अपरिग्रह 

आचायं उमास्वाति ने किसी वस्तुके प्रति मूर्च्छा (ममत्व या आसक्तिके 
भाव) को परिग्रह्‌ कहा है।* धन-वैभव आदिका व्याग करकेही श्रमण दीक्षित 
होता है । कन्तु परिग्रह त्याग के बाद भी. उसके प्रति ममत्व रूप विकल्पकी 
मनमें गांठ बनी रहनाही मूर्च्छाहै, जो श्रमण को अपनो साधना में कभी सफर 
नहीं होने देतीदहै, जैसे सांारिक व्यक्तिं के मनम परिग्रह की सुरक्षा का 
मय बना रहृतादहै, वैसे ही वस्तुके प्रति मूर्च्छा रखने वाले श्रमणके मनमें 
उसकी सुरक्षा का भय बना रहताहै । ओर निभंय बने बिना श्रमण कभी सच्चा 
साधक नहीं बन सकता । साधक कोतो हरीर का ममत्व भो परिग्रहुदहै। सच्चे 
साधक को निज देह के प्रति भौ निमंमलत्व होना चाहिए । तभो वह्‌ तिः्लल्य आत्मा 
मे रखोन हौ सकतादहै। परिग्रह्‌ के अन्तरंग ओर बाह्य-ये दो मेदहँ। इनमें 
अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकारका है--मिथ्यात्व, स्त्रीनेद, पुरुषवेद, नपुंसकवद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया ओौरलोभ। बाह्य 
१. मादुसुदाभिगिणीवय दटुटूणित्थित्तियं च १डिखूवं 

इत्थिकहादिणियत्तौ तिखोययुज्जं ह्वे बभं ।। म्रुलाचार १।८, ५।९५. 
२. वही. ११।१३-१४. 
३. भगवती आराधना माथा ८७८. ४. मूर्छ परिग्रहुः-तत्वार्थसूुत्र ७१७. 


संकाय पत्रिका-१ 


लन परम्परा में श्रमण अौर उसकी आचार संहिता २६९ 


परिग्रह्‌ के दस भेद है--क्षेतर, वास्तु, घन, घान्य, हिपद, चतुष्पद, यान, शयनासन, 
कुप्य (वस्व) भौर भाण्ड (पात्र) । इस प्रकार अन्तरंग ओर बाह्य इन दोनों परिग्रहो 
कये चौवीस भेद है, इन सवका मन, वचन आओैरकाय पूर्वक स्यागसेही 
अपरिग्रह महाव्रत सिद्ध होता है, वही परिग्रह को त्याग सकता है ।* 
इस प्रकार पांच महाव्रतों के विवेचन मे जैन धमं के प्राणस्वरूप अहिसा सिद्धान्त 
की भावना का प्राधान्य ही दुष्टिगोचर होता दहै। इसी की विशुद्धि के लिए आचारः 
विचार संबंधी अनेक भेदोपभेदों का प्रतिपादन हृ दहै! इसीलिए श्रमण की 
प्रत्येक आचारमूखक क्रिया अहिसापरक होती है ` उपयुक्त पांच महाव्रत भगवान्‌ महावीर 
द्वारा प्रवतित है । उत्तराध्ययनसूत्र आदि ग्रन्थों मे भगवान्‌ महावीर से पूवं तेइसवे 
तीथकर पार्वंनाथ की परम्परा मे चातुयाम धमं प्रचङ्िति था । इस परम्परा मे ब्रह्मचयं 
को अपरिग्रह के अन्तगंत माना जात्ताथा। पांच महाव्रत एक दूसरे के परूरक ओर 
सहयोगी है, क्योकि इनके विपरीत हिसा, असत्य, चोरी, अब्रहमचयं (कुशील) ओर 
परिग्रह्‌ --इन पांच पापों या अव्रतोमें से किसी एककाभी आचरण करनेवाला 
दोष अव्रतो के आचरण से वच नहीं सकता । परिग्रह रखने वालाः हिसा से नहीं 
वच सकता ओर न हिसा करने वाला परिग्रहुसे ही। इन सव अव्रतो के मूल मे 
राग ओर द्वेष -येदो विकारी प्रवृत्तिं काम करतीं है । हसाः परिग्रहादि तो उनके 
पर्याप हं। इन्हीं दोनोंसे प्रेरिन होकर जव कोई परिग्रहं की आकर्ष करता 
है नो हिता आदि सभी अव्रत अपने अपओआ जतेहै। अमृतचन्द्रसूरिने भी कहा 
है-रागभाव हिसा है, अतः असत्य, चोरी, कुशील एवं परिग्रह भी रागादिभाव रूप 
होनेसे हिसा हीर, पाँच पाप (अव्रत) रूप कंथनतो मात्र समञ्लाने के लिए 
किया गयादहै।3 महात्रतों की प्राप्ति तथा उनका पालन एकं साथ होतार 
अलग-मल्ग किसी एक का नहीं। इस तरह ये एक स्राथ घटित होते हँ 
तथा एक साथी भंग भो होतेह । अतः सभी महाव्रतों के परिपाल्नमेही 
श्रमणाचार की पूणता देखी जा सकती है । 
१, मूलाचार ५।२१०-२११, भगवतो आराधना १११८-१११९. 
२. जे ममाहय-मति जहाति, से जहाति ममाइयं--आचारांग २।६।१५६ 
३. पुरुषाथसिद्धच.पाय ४२. 


संकाय पत्रिका-१ 


९.७० श्रमणविद्या 


पमिति 

श्रमण के मूलगुणों मँ महाव्रतं के वाद चारित्र एवं संयम कौ प्रवृत्ति हेतु 
ईय, भाषा, एषणा, निक्षेपादान एवं प्रतिष्ठापनिका--इन पांच समितिणों का क्रम 
है ।\ महात्रतमूलकं सम्पूणं श्रमणाचार का व्यव्रहार इनके द्वारा संचालित होता 
है। इन्दं के आधार पर महाव्रतौ का निघ्न पालन सम्भव है। क्योकि ये 
समितियां महाव्रतों तथा सम्पूणं आचार की परिपोषक प्रणाल्यां है । अदहिसा 
आदि महात्रतों के रक्नाथं गमनागमन, भाषण, आहार ग्रहण, वस्तुजों के उठाने 
रखने, मलमूत्र विसर्जन आदि क्रिया ओं में प्रमादरहित सम्यक्‌ प्रवृत्ति के द्वारा जीवों 
की रक्षा करना तथा सदा उनके रक्षण की भावना रखना समिति है । जीवों से भरे 
इस संसार मे समितिपूरव॑क प्रवृत्ति करने वाला श्रमण हिसा से उसी प्रकार लिप्त 
नहीं होता जेते स्नेहगुण युक्त कमलपत्र पानी से ।* जैषा कि प्रवचनसार मे आचायं 
कुन्दकुन्द ने कहा भी है-जीव मरे या जीये, अयत्नाचारी को दिसाका दोष अवश्य 
ख्गता है। किन्तु जो समितिों में प्रयत्नशील है उसको बाह्य हिसा मात्रसे 
कर्मबन्धं नहीं होता ।> वस्तुतः ये पाचों समितियाँ चारित्र के क्षेत्र में प्रवृत्ति- 
परक होती दै। इन समिध मे प्रवृत्ति से सर्वत्र एवं सव॑दा गुरो की प्राप्ति 
तथा हिसा आदि पापों से लिवृत्ति होती दै। इन समितिथों का विवेचन यहाँ 
प्रस्तुतदै। 
(१) ईरय 

इसक्रा सामान्य अथं है गमनागमन विषयक यत्नाचार । अर्थात्‌ क्षुद्र 
जीव भी वैरो के नीचे आकर मरन जाए, एेसा प्रयल्नमन रहना । मूखाचारकार के 
अनुसार-- जिसमें प्राणियों का गमनागमन होता रहता हो, एसे प्रासुक मागं से कायंवश 
ही दिन के समय अर्थात्‌ सूयं के प्रकारमे चार हाथ परिमाण भूमिको आगे देखते 
हुए, साथ ही जीवों को विराधना बचाति हए संयमपूर्वक गमन करना ई्या समिति 





१. इरिमाभास्रा एस्ण णिक्खेवादाणमेवे समिदीओ । 
पदिठावणिया य तहा उच्चारादीण पंचविहा। मूकाचार १।१०. 
मूला चार ५।१२९-१३२. 

३. भरदु व जियदुव जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो दिक्तामेत्तेण समिदीसु । प्रवचनसार ३१७. 


संकाय पत्चिका--१ 


जैन परम्परा में श्रमणं ओौर उसकी आचार संहिता २७१ 


है।' आगे कहा है -- मा्गशुद्धि (जीवादि रदित मिर्दोषं मागं), उद्योत शुद्धि (सूयं का 
प्रकारा), उपयोग शुद्धि (इत्दरिय विषयों की चेष्टा रहितं तथा ज्ान-दर्शन शूप उपयोगं 
सहित), तथा आलबनशुद्धि (देव, गुर, तीथं वंदनादि आरंबन अर्थात्‌ प्रयोजन) इन 
चार शुद्धियों के आश्रयपूवंक श्रमणो की गमन रूप प्रवृत्ति को ईर्या समिति कहते ह 1९ 
इसके अन्तगंत चरते समय बातचीत, अध्ययन, चिन्तन आदि कायं भी निषिद्ध है) 
क्योकि इन कार्यो को करते हए चलने पर न तौ गमन ही सावधानी पूवक होगा ओर 
नये कायं श्रमण को धीमे, उद्वेभरहित होकर तथा चित्त की आकुलता मिटाकर 
चना चाहिए ।3 


(२) भाषा 

वाणी विषयक संयम को भाषा समिति कहते हैँ । अर्थात्‌ किसी को मेरे 
क्चनोंसेक्सीभी प्रकारकी पीडान पहुंचे इस उदेश्य से पैशुन्य (मिथ्यारोपण), 
उपहास्य, ककंश, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा तथा राग-देष-वर्धंक विकथाओं (चर्चाओं) 
आदि का त्याग करके स्व-पर हितकारी वचन बोलना भाषा समिति है ।* 


(३) एषणा 

इसका सामान्य अथं आहार या भिक्षाचर्या विषयक विवेक है । अर्थात्‌ 
आहर से संबंधित उद्गमादि छयालीसर दोषों से रहित, असाताकमं के उदय 
पे उत्पन्न बुभुक्षा के प्रतिकार एवं वेयावृत्यादि धमसाधन सहित, मन वचन, काय एवं 
छत, कारित, अनुमोदना आदि नव व्रिज्ल्पों से रहित, टंडे-गरम आदि रूप, रागद्वेष 
रहित, समभाव पूवक विशुद्ध जहार ग्रहण करना एषणा समिति है ।* वस्तुतः श्रमण 


१, फासुयमग्गेण दिवा जुगंतरप्पै हणा सकज्जेण । 

जंतूणि परिटेरंतेणिरियासमिदी हवे गमणं ॥ मूलाच!र १।११. 
२. मगुज्जौवुषओगाखंबणसुद्धीहि इरियदो मूणिणो । 

सुत्ताणुवीचि भणिया इरियासमिदी पवयणम्मि ॥ मूलाचार ५।१०५ 
३. दशवेकालिक्‌ ५।१।२ 
४. पेुण्णहासकक्कं सपरणिदाप्पप्पसंसाविकहादी । 

वज्जित्ता सपरहियं भासासमिदी हवे कहणं 1, मूलाचार १।१२. 
५. छदालदोससुद्ध कारणजुत्तं विसुद्धणवकोडी । 

सीदादीसमभृत्तौ परियुद्धा एसणासमिदी ॥ मूलाचार १।१३. 


संकाय पत्रिका-१¶ 


२७२ शममवि्ा 


क्रो यह भोजन संक्री वस्तुओं को निर्दोष खूपमें ग्रहण करने की विधि है । क्योकि 
भ्रमणनतो बलया आयुं बढ़ानेके उहेश्यसे आहार करते, न स्वाद ओरन 
शरीर उपचय या तेजरवुद्धके ल्षएिही। आहार ग्रहण का उनका उदेश्य तो ज्ञान, 
संमम भौर ध्यान की सिद्धि दहै, अतः रूला-सूखा, सरन या नीरस, ठण्डा या गमं 
जेता भी मिले यदि वह प्रासुकहैतो उस आहार को समताभावपे ग्रहण करना 
चाहिए । उद्गमादि दोषयुक्त आहार लेना, मन, वचन, काय से आहार की स्वयं 
सम्मति देना, उसकी प्रसा करना, कराना ओर उसकी अनुमोदना करना--ये सव 
एषणा समिति के अतिचार है । 


४. आदान-निक्षेष 

सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म जीवोंकी हिसान हो इस उद्यसे सावधानी पूर्वक 
देखभालकर ज्ञान, संयम, शौच तथा अन्य उपधि (वस्तुओं) को पिच्छिका से 
प्रमाजेन करके उठाना-रखना आदान-निक्षेप समिति है ।3 


५. उच्चारप्रस्रवण (प्रतिष्ठापनिका या उत्सगं) 

इसका अर्थं है मल-मूत्र आदि के विसजंन में निजंन्तुक तथा निजंन स्थान 
काध्य्रान रखना । वस्तुतः श्रमण के निर्दोष एवं विवेकपूणं जीवन मे समस्त विशुद्ध 
चर्थाओंका ही विवानदहै। इस समिति का विधान भी मल-मूत्रादि को यत्त-तत्र 
त्याग के निषेध, खोकापवाद से रक्ता तथा अहिमादि महाव्रती की रक्षाकीदुष्टिसे 
क्रिया गयाहै। मृलाचारकारने इस विषय मेंकहाटहै कि मलमूत्र का विसजंन 
से स्थान पर करना चाहिए जहाँ एकान्त हो, हरित वनस्पति तथा त्रस जीवों से 
रहित ओर गाव आदिसे दूरहो-जहां कोद देखन सके, कोई विरोध नक्र, 
एसे विक्ञाल-विस्तीर्ण क्षेत्र मे मलमूत्रादि का विसजजंन करना पंचम प्रतिष्टापनिका 
या उत्समं समिति दहै।* इस योग्य कुछ स्थलों का मूलाचारकार ने उल्लेख भी 





१, वही ६।६२. २. भगवती ञाराधना विजयोदया टीका १६।६२।७. 
३. णाणुवहि संजमू दहि सउचुवहि अण्णमप्पडर्वाहि वा । 

पयदं गह णिक्चेवो समिदी जादाणणिक्ेवा ।॥ मुलाचार १।१४, ५।१२२. 
४. एगंते अचित्ते दुरे गूढे विसार्मविरोहे । 

उच्चारादिच्चाओ पदिठावणिया हुवे समिदी ।॥ वही १।१५. 


संकाय पत्रिका-१ 


जैन परम्परा मनँ श्रमण भौर उसकी आचार संहिता २७३ 


क्रिया है, जैसे--क्नदाहकृत, मषिङ्ृत, स्थंडिल भूमि (ऊषर यौ रेभिस्तानी स्थल) 
-तथा - जनुपरोध्य, ` विस्तृत, ` निजन्तुक एवं विविक्त प्रदेश विशेष । एसी ही अचित्त- 
भूमि. को पिच्छिका,्ारा प्रमाजंन करके मल-मूत्रादि का विसजंन करनां बादिए 
ताकि जीव-हिसा की सम्मवनानहो }* 
द्द्रिय-निग्रह 
इन्द्र शब्द आत्मा का पर्यायवाची है । अत्मा के चिल्ल अर्थात्‌ आत्माके 
सदूभावकी सिद्धिमे कारणमूत अथवाजो जीव के अथं-(पदाथं) ज्ञान में निमित्त 
बने उसे इन्द्रिय कहते दै ।° प्रत्यक्ष मेँ जो अपने-अपने विषय का स्वतंत्र आधिपत्य 
करती है उन्हँ भी इन्द्रिय कहते है ।° इन्द्रियां पांच है- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा 
ओर स्मरा । ये पाची इन्द्रियां अपने-अपने विषयों मे परवृत्ति कराके अत्माको 
राग-देष युक्त करती हँ । अतः इनको विषय-प्रवृत्ति की ओरसे रोकना इन्द्रिय 
निग्रह है ।* ये पाचों इन्द्रियां अपने नामों के अनुसार अपने नियत विषयों मे प्रवृत्ति 
' करतीं है । जसे स्पर्ञंन्द्रिय स्पशं द्वारा पदां को जानती है। रसनेन्द्रिय का विषय 
स्वाद, घ्राण करा विषय गन्ध, चक्षु का विषय देखना तथा श्रोत्र का विषय सुनना 
है ।* इन्द्रियों के इन विषयों को दो भागों मे विभाजित किया गया है-- 
१. कामरूप विषय तथा २. भोग रूप विषय । रस ओर स्पशं कामरूप विषय हैँ 
तथा गन्ध, रूप ओर शब्द भोग रूप विषय हैँ । इन्हीं इन्द्रियों की स्वछन्द प्रवृत्ति 
का अवरोध निग्रह्‌ कहलाता है }* अर्थात्‌ इन इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों की 
प्रवृत्ति रोकना इन्द्रिय -निग्रह है ।“ जैसे उन्मागंगामी दुष्ट घोड़ों का ख्गामके द्वारा 
निग्रह किया जातादहै वैसे ही तत्वज्ञान की भावना (तप, ज्ञान ओर विनय).के 
दारा इन्द्रिय रूपी अस्वो का विषय रूपी उन्मागं से निग्रह्‌ कियाजाताहै।* जो 
श्रमण जल से भिन्न कमल के सदुश इन्दरिय-विषयों की प्रवृत्ति मे छिप्त नहीं होता 
वह संसारके दुःखोंसे मुक्तहो जाता है।* 





१. मूलाचार ५।१२४-१२५. २. स्वथिसिद्धि १।१४. ३. धवा १।१।१।४ १३५. 
४. चक्खू सोदं घाणं जिन्भा फासं च इंदिया पंच । 
सगरसगविसणएहितो णिरोहियव्वा सया पुणिणा ॥ मूलाचार १।१६. 


५. वही ५।१०२. तत्त्वाथंसूत्र २।२०. ६. वही १२।९७. 
७. स्वेच्छाप्रवृत्तिः निवंतंनं निग्रहः--सर्वा्थंसिद्धि ९।४. ८. सुलाचार १।१६. 
९. भगवती भाराधना गाथा १८३७. १०, उत्तराध्ययन ३२।९९. 


` संकाय पत्रिका-१ 


` १७ भरमशविद्या 


१, चअक्षु-दन्रिय निग्रह 

पांच. महाव्रतं ओर पांच समितिके बाद श्वमणकै अङ्काईस मूलगुणोमे 
च्षुडन्द्रिय निरोध ग्यारहवां मूलगुण है ¦ मूखाचारकार ने हसकी परिभाषा मे कहा 
है- चेतन-अचेतन पदार्थौ के वथवहार संस्थान (अङ्ति) भौर वणं मे राग-देष तथां 
अभिलाषा का अभाव चक्षुरिन्द्रियं निग्रह है।" 


२. श्रोत्रेन्दरिय निग्रह 

जिसके द्वारा सुना जाता है वह श्रोत्र इन्द्रिय है 1 षड्जः, ऋषभ, गांधार, मध्यमः, 
पंचम, धैवत ओर निषाद-इन सप्त॒ चेतनजन्य स्वरों तथा वीणा आदि अचेतन जन्य 
प्रिय-अप्रिय शब्द सुनने से हृद्य मेँ उत्पन्न राग-देषादि का मन, वचन ओर कायस 
निरोध करना श्चोत्रेन्द्रिय निग्रह है ।* 
२. घ्चणेन्द्रिय निग्रह 

जिसके दवारा गंघका ज्ञनहो वहु घ्रणेन्द्रिय है। वस्तुतः पदाथं स्वभावतः 

मनोज्ञ या अमनोज्ञ गन्धयुक्त होते हैँ तथा कुछ पदार्थो मे अन्य पदार्थोके संयोगसे 
गंध उत्पनन होती है । अतः सुगंध मे रागं ओर दुग॑न्धमें देप रखकर सुखनदुःखका 
अनुभव न करना घ्राणेन्द्िय निग्रह है 


४, रसनेन्द्रिय निग्रह 

जिसके द्वारा स्वादानुभव किया जाय वह्‌ रसनेन्द्रिय है । अशन, पान, खाद्य 
ओर स्वा्य--इन चार प्रकार के आहार तथा तिक्त, कटु, कषाया, अम्ल ओर मधुर- 
इन पांच रसो का सम्मूच्छंनादि जीव रहित प्रासुक आहार दिये जाने पर उनमें 
गृद्धि न करना रसनेन्द्रिय निग्रहुहै।* 
५. स्पशंनेन्द्रिय निग्रह 

चेतन-अचेतन पदार्थो से उत्पन्न कठोर, मृदु, स्निग्ध, रूक्ष, हल्के, भारी, 
शीतर, उष्ण इत्यादि प्रकार के सुखदुःख रूप स्पशं का निरोध करना स्पशंनेन्द्रिय 
निग्रह्‌ है ।५ 


¶: मूलखाचार. ५।१७५. २. मूलाचार पतृक. 
३. वही. १।१९. ४. वही. १।२०. ५. वही. १।२१. 


संकाय पतिका-१ 


जेन परम्परा मेँ श्रमण ओौर उसकी आचार संहिता २७५ 


, इस तरह इन्द्रियों के शब्दादि जितने विषय हैँ सभी मे अनासक्तं रहना अथवाः 
सन मे उन विषयों के प्रति मनोज्ञता-अमनोकज्ञता उष्पम्न न करना श्रमण का कत्तव्य 
दै। वस्तुतः इन्छिय निग्रहका यह्‌ अर्थं नहींहै कि इन्दियों की अपने-अपने विषयों 
की ग्रहण-शक्ति समाप्त करदे या रोकं दे अपितु मन में इन्द्रिय विषयों के प्रति उत्पन्न 
रागद्वेष युक्त भाव का नियमन करना इन्द्रिय-निग्रहदै। कहाभीदै जैसे क्वा 
संकट की स्थिति मे अपने अंगोंका समाहरण करचक्ेतादै, वैसेही श्रमणकोभी 
संयम द्वारा इन्द्रिय विषयों की प्रवृत्ति का संयमन कर लेना चाहिए ॥+ क्योक्रि 
जिनकी इन्द्रियों की प्रवृत्ति सांसारिक क्षणिक विषयों की ओर है, वह आत्मतत्त्व रूप 
अमृत कभी प्राप्त नहीं कर सकता । जो सारी इन्द्रियों की शक्ति को आत्मतत्त्व रूप 
अमृत के दशंन में लगा देता है वह सच्चे अर्थो में अमृतमय इन्द्रियजयी बन जाता है । 
आवश्यक 

सामान्यतः "अवशः का अथं अकाम, अनिच्छ, स्वाधीन, स्वतंत्रः, रागद्रेषादि 
से रदित, इन्द्रियों की आधीनतासे रहित दहोतादै। तथा इन गुणोंसे युक्त 
अर्थात्‌ जितेन्द्रिय व्यक्ति की अवक्यकरणीय क्रियाओं को आवर्यक कहते हैँ । 
मूलाचारकार के अनुसार--जो राग-देषादि के वश नहीं उस (अवश) का आचरण 
या कमं आवरयक है 13 कुन्दकून्दाचायं ने नियमसार मे कहा है -जो अन्यके वश 
नहीं है वहु अवरज, उस अवश का कायं आवश्यक दै। एेसा आवश्यक कर्मोका 
विनाशक, योग एवं निर्वाण का मागं होता है ।* अनगारधर्मामृत मे भावश्यक शब्द 
कीदो तरहसे निरुक्ति बताई गयीदहै-जो इद्ध्रियों के वश्य (भाघीन) नहीं है 
एेसे अवस्य--जितेन्द्रिय साधु का अहोरात्रिक अवदर्यकरणीय कायें आवश्यक है । 
अथवा जो वश्य--स्वाधीन नहीं ह अर्थात्‌ रोगादिक से पीडित होने परभी जिन 
(कारो) का अहोरात्रिक करना अनिवायं हौ वह्‌ आवडयक है ^ अनुयोगद्वार सूत्र 
मे कटा है कि--श्रमण ओर श्रावक जिस विधि को अहनि अवश्यक्ररणीय समन्ते 
हैँ उसे आवश्यक कहते हँ ।* विरोषावश्यकभाष्य के अनुसार अवश्य करने योग्य 


१. सूत्रकृताङद्ध १।८।१।१६, संयुक्त निकाय १।२।७. 

२. पाइभसहमहण्णवो प° ८३. 

३. ण वसो अवसो अवसस्स कम्ममावासगं ति बोधव्वा । मूलाचार ७।१४. 

४ जोण हवदि अण्णवसो तस्स दु कम्मं भणति जावा. 
कम्मविणासणनोगो णिव्वृदिमग्गो त्ति णिज्जुत्तो ।॥ नियमसार १५१. 

५. अनगारघर्मामृत =।१६. ६. अनुयोद्रारसूत्र रत, गाथा २. 


संकाय पत्तिका-१ 


१७१ श्रम्णविथा 


बद्गुणों का आधार, आत्मा को दुगुणों से हटाकर सद्गुणो कै आधीन करने वाला, 
भार्मा को ज्ञानादि गुणों से भावासित, अनुरंजित अथवा आच्छादित करने वाला 
भावदयंक कटखाता है । हसी ग्रन्थ मे आवश्यक के दस नामों का उल्लेख है--भावर्यक, 
शवद्यकरणीय, ध्रुव, निग्रह, विशुद्धि, षडध्ययन, वं, स्थाय, भाराधना ओर मागं ॥\ 

आवश्यक कमं निम्नलिखित छह प्रकार के बताये गये है-जो श्रमण एवं 
श्रावक दोनों के लिए अनिवायं है--१. समता (सामायिक) । २. स्तव (चतुर्विशति 
तीर्थकर स्तव) । ३. वंदना । ४. प्रतिक्रमण। ५. प्रत्याख्यान तथा ६. व्युत्सगं 
(कायोत्सगं) ।२ इनका विवेचन अगमं मे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भाव--इन छह के आलम्बन से किया जाता है । 


(१) समता (सामायिक) 

श्रमणाचारके प्रसंग मे समता सामायिकको दही कहा गयादहै। सामायिक 
दाब्दं की निरुक्ति अनेक प्रकारसे की गई है जैसे--सम+आय अर्थात्‌ समभावका 
आगमन अथवा सम--रागदेष रहित मध्यस्थ आत्मा मे, आय--उपयोग की प्रवृत्ति ओौर 
समाय ही जिसक्रा प्रयोजन है वहु सामायिक्र कहलाता है ।3 सर्वार्थसिद्धि के अनुसार - 
'सम--एकरीभाव, आय--गमन अर्थात्‌ एकीभाव रूप से- बाह्य परिणति से आत्मा की 
ओर गमन करनेका नाम समय तथा समयके भावको सामायिक कहते 
अनगारधर्मामुत में कहा है-समाये भवः सामायिकम्‌ --अर्थात्‌ सम--रागदेष-जनित 
` इष्ट-अनिष्ट की कल्पना से रहित जो आय अर्थात्‌ ज्ञान है वह॒ समाय है उस समाय 
मे होने वाल्ला भाव सामायिक दहै" इस प्रकारये सामयिक शब्दके निरुक्ताथं हैँ 
तथा समता मेँ परिणत होना वाच्याथं दहै । मृलाचारकरार के अनुत्तार-- सम्यक्त्व, 
ज्ञान, संयम ओर तप--इनके द्वारा प्रशस्त रूप से आत्मा के साथ एेक्य का नाम संयम 
तथा इसी प्रकार के भाव का नाम सामाधिकदहै।* दस प्रकार जो सर्व॑भूतों अर्थात्‌ 





९. विश्ेषावश्यक भाष्य गाथा ८७०, टीका सहित. 
२. समदा थवोय वंदण पाडिक्कमणं तहैव णादन्वं । 
पच्चक्खाण विप्तम्गो करणीयावासया छप्पि ॥। मूलाचार १।२२, ७।१५. 
३. गोम्मटसार जीवकाण्ड, जी° प्र° टी ३६७. 
~ सर्वाधेसिद्धि ७।११. ५. अनगारधर्मामुत--१८।१९. 
६. सम्मत्तगाणसंजमतवेहि जं तं पसत्थ समममणं । 
समयंतुयंतु भणिदं तमेव सामादयं जाण ॥ मूकाचार ७।१८. 


संकाय पत्रिका-१ 


जैन परम्परा मे श्रमण ओर उसकी आचार संहिता २७७ 


स्थावर एवं त्रस-सभी प्रकार के जीवों के प्रति सममाव युक्त है उत्तका सामायिक 
स्थायी होता है ।* जो स्व तथा अन्य आत्माओं मे सम है, सम्पुणं स्त्रियों मे जिसकी 
मातृवत्‌ दुष््टि है, प्रिय-अभ्रिय तथा मान आदिमे सम है, उस श्रमण को सामायिक 
अवस्था प्राप्त होती है ।२ तथा रागद्वेष से विरत, सव कार्यो मे समता रखने वाला, 
दवादशांग एवं चतुर्दश यवं में श्रद्धायुक्त आत्मा को उत्तम सामायिक होता है । क्योकि 
सादृर्य रूप से द्रव्य, गुण ओौर पर्याय तथा इनकी सत्ता ओर सिद्धिको जाननादही 
उत्तम सामायिक है ।3 
भेद 

| नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावये निक्षेप दुष्टि चे सामायिक 
के छहु भेद दै ।* क्योकि इसमे इन छह का आलम्बन लिया जाता है। इनमे शुभ- 
अशुभ नाम सुनकर राग दैषन करना नाम सामाधिक दहै । सामायिक्र मे स्थित 
श्रमण को यदि कोई शुभाशुभ शब्दोंका प्रयोग करतादहै तो उसे चिन्तन करना 
चाहिए किं समता मेरा स्वभाव है अतः मुज्ञ रागनेषसे छ्मप्तिहौनि काप्ररनही 
नहीं है, क्योकि शब्द मेरा स्वरूप नहीं है 


दुभाञ्ुभ आकार-प्रमाण-अप्रमाण युक्त, सम्पूणं अवयं से पूणं-अपूणं तदाकार- 
अतदाकार स्थापित मूतियों मेँ राग-दवेव न करना स्थापना सामायिक दै 1 । 

स्वणं-चाँदी, माणिक्य, मोती, मिट्टी, क्कडी, लोहा आदि द्रव्यो में राग-दरेष 
रहित होना द्रव्य सामायिक है। 

रम्यक्षेत्रों मेराग तथालूक्षपक्षेत्रोमेद्धषन करनाक्षेत्र सामायिकहै। 

छह ऋतुओं, कृष्णपक्ष एवं शुक्छपक्न तथा दिन-रयत आदि काल विद्येषों 
मे रागद्वेष रहित होना काल सामायिक दहै । 





१. मूलाचार ७।२५, नियमक्षार, १२६. २. मूलाचार ७।२०, २६. 
वही ७।२१, २२. 
४. णामटुढ्वणा दव्वे लेत्ते काले तहेव भावे य। 
स्मादयद््ि एसो णिक्खेओ छव्विओ णे ॥। वही ७।१७. 
५. अनगारधर्मामृत. ०८।२१. 


९ 


संकाय पत्रिका-१ 


२२७८ । श्रमणविद्या 


समस्त जीवों के प्रति अशुभ परिणामों का व्याग एवं मैत्री भाव धारण करना 
भाव सामायिकदहै।* 


सामापिक करने को विधि ओर समय 

मूलाचारक।रने द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी शुद्धि पूवक अंजुलि को 
मुकुलित करके (अंजलि पूर्वक हाथ जोड़कर) स्वस्थ बुद्धि से उठकर एकाग्रमनपूर्वक 
उलक्षन (विकार) रदित मन से मागमानु्ार क्रम सहित सामायिक कस्तेका 
निर्देश दिया है । कात्तिकेयानुप्रे्षा मे कहा है--पूर्वाह्लः मध्याह्ल तथा अपराह्ल-- 
इन? तीनों कालों मे छह्‌-छह्‌ घडी सामायिक करना चाहिए । तथा जयधवला 
के अनुसार-तीनों ही सन्ध्याओं का पक्ष ओर मास के सन्धि दिनों मेया भपने 
इच्छित समयमे बाह्य ओर अन्तरंग सभी कषायो का निरोध करके सामायिक 
करना चाहिए ।* इस प्रकार सावद्ययोग (पाप युक्त क्रियाओं) के वर्जन हेतु सामायिक 
परशस्त उपाय एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है । मूखाचा रकार के अनुसार एकाग्र मनसे 
सामायिक करने वाला श्रावक भी श्रमण सदृश होता है अतःश्रमणोँकोतो ओरमभी 
स्थिरता पूवंक अतिशय सामायिक करना चाहिए ॥“ 


२. स्तवे 


ऋषभ से केकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीथंकरों के नाम निर्क्तिके 
अनुसार अथं करके उनके असाधारण गुणों का कीतंन-पूजन करके त्रिविध शुद्धि 
पूवक नमन करना स्तव है ।९ 


स्तव की विधि 
शरीर, भूमि ओर चित्त की शुद्धिपूर्वंक दोनो पैरों मे चार ,अंगुल के अन्तर 
से समपाद खडे होकर अंजुरी जोड़कर सौम्यभाव से स्तवन करना तथा एेसा 





मूलाचारवृत्ति. ७।१७. २. मूलाचार ७।३९. 

कातिकेयानूप्रक्षा गाथा ३५२, ३५४. 

कषाय षाहुड जयधधवखा १।१।९।८१. पृष्ठ ९८ 

सामाइयम्हि दु कदे समणो किर सावगो हवदि जम्हा । 

एदेण कारणेण दु बहुसो सामाइयं कूञ्जा ॥ मूलाचार ७३४. 
६. उसहादि जिणवराणं णानणिरति गुभागुकरित्ति च । 

काऊण अच्चिदूणय तिसुद्धिपणमो थवो णेओ॥ मूकाचार १।२४. 


‰ < ८” 


संकाय पत्रिका-१ 


जैन परम्परा में श्रमण भौर उसकी आचार संहिता २७६ 


चिन्तन करना किं अहुत परमेष्ठी जगत्‌ को प्रकाशित करने वारे, उत्तम क्षमादि 
धमंतीर्थं के कर्ता होने से धमं, तीर्थकर, जिनवर, कीतंनीय ओर केवली जैसे 
विकेषणों से विशिष्ट, उत्तम बोधि देने वारे है| 
३. वंदना 

वंदना-आवर्यक मन, वचन ओर काय को वहु प्रशस्त वृत्ति है जिसे 
साधक तीर्थकर तथा शिक्षा-दीक्षा-गुरू एवं तप संयम आदि मेँ ज्येष्ठ आचार्यो 
एवं मुनियों के प्रति श्रद्धा तथा बहुमान प्रगट करता है । मृलाचार में कहा है अरहंत, 
सिद्ध की प्रतिमा, तप, श्रुत एवं गुगों मे ज्येष्ठ शिक्षा तथा दीक्षा गुरुओंको 
मन-वचन एवं काय की शुद्धि से कृतिकमं, सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति एवं गुरुभक्ति- 
पुवंक काथोत्सगं आदि से विनय करना वन्दना आवदयक है ।* इस तरह्‌ चारितादि 
अनुष्ठान, ध्यान, अध्ययन में तत्पर क्षमादि गुण तथा पञ्च महाव्रतधारो, असंयम 
से ग्लानि करने वाले, धैयंवान्‌ श्रमण वंदना के योग्य होते हँ ।3 


आवश्यकनियुक्ति मेँ अवन्य की वन्दनाका निषेध करते हृए कहा कि 
अवन्य को वन्दन करनेसेन तो कमं की निर्जरा होतीदहै जौरन कीतिही 
बल्कि असंयम आदि दोषों के समर्थन द्वारा कमंबन्ध ही होतादहै। इतनाही 
नहीं गुणी पुरुषों द्वारा अवन्दनीय यदि अपनी वन्दना कराता है तो वन्दन करने 
रूप असंयम की वुद्धि हारा अवन्दनीयं की आत्मा का अधःपतन होताहै।* 

वन्दना के अन्य नाम-- कृततिकमं, चितिकमं, पूजाकमं ओर विनयकमं, 
ये वन्दना के ही नामान्तर हैं ।* 

पापनादाके उपाय को कृत्तिकमं कहते हैँ ।६ जिनदेव, सिद्ध. आचायं 
उपाध्याय आदि की वन्दना करते समयजो च््ियकी जाती दहै, वह्‌ कतिकमं है।* 


१, मूलाचार ७।७६, ४२. 


२. अरहंतसिद्धपडिमातवसुदगुणगुरूगुरूण रादीणं । 
किदियम्मेणिदरेण य तियरणस्ंकोचणंपणमो ॥ वही १।२५. 

३. वही ७।९८. ४. आवश्यकनिर्युक्ति याथा ११०८. १११०. 

५. मूलाचार ७।७९, आवश्यक निर्युक्ति १११६. 

६. कृतिकमं पापविनाशनोपायः--मूलाचार वृत्ति ७।७९. 

७. कसायपाहुड १।१. प° ११८. 


सनेकायं पत्निका-१ 


२८० श्रमणविद्या ` 
जिससे तीर्थक्ररत्व आदि पुण्य कमंका संचयहोता है वंह चितिकमं है। अहत 
आदि का बहुवचन युक्त शब्दोच्चारण एवं चन्दनादि अपंण करना पुजाकमं है। 
तथा जिससे कमं दुर किया जाता है अर्थात्‌ जिसके द्वारा कर्मो का संक्रमण 
उदय, उदीरणा आदि रूप परिणमन करा दिय। जाताहै एेसे कायं को विनयकमं 
कहते हैँ । इसी को शुश्रूषा भी कहते हँ ।* विनय की प्रशंसा करते हुए मूला- 
चारकार ने कहा है--विनय पंचमगति (मोक्ष) का नायकः, श्रुताभ्यास (रिक्षा) 
काफलदहै। इसके विना सरी रिक्षा निरथंक है। क्योकि विनय सभी कल्याणों 
काफलभीहै।3 
४. प्रतिक्रमण 

प्रमादपूर्वंक किए गए अतीत कारीन दोषोंका निराकरण करना प्रतिक्रमण, 
(पडक्कमण) है ।* द्रव्य, क्षेत्र, कारु जर भावके आश्रय सेत्रतों मे हए अतीतकारीन 
अपराधो (दोषो) का निन्दा एवं गरहापूर्वंक शोधन या दोषों का परित्याग करना 
प्रतिक्रमण है । आचायं हेमचन्द्र ने लिखा है कि--सावद्य (पाप) प्रवृत्ति मे जितने आगे 
बढ़ गये थे, उतने पीछे हटकर पूनः शुभयोग रूप स्व-स्थान मेँ अपने-जापको कोटा 
लाना प्रतिक्रमण है} 
भेद 

प्रतिक्रमण के सात मेद ह--देवसिक, रात्रिक, र्यापिथिकं, पाक्षिक, 
चोतुर्मासिक, सांवत्सरिक ओर ओत्तमाथं ।* 

१. दैवसिक --सम्पूणं दिन में हुए अतिचारों कौ आलोचना प्रत्येक सन्ध्या 
को करना दैवसिक प्रतिक्रमण है। 

२. राच्रिक- रात्री संबंधी दोषों के निराकरण हेतु रात्रि के परिचमभागमें 
अर्थात्‌ ब्रह्ममुहूतं मे जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह्‌ रात्रिक प्रतिक्रमण हे । । 

१. मूलाचार वृत्ति ७।७९. २. मूलाचार ५।१६७. ३. वही ५।१८८. 

४. अतीतकाक्दोष निहरणं प्रतिक्रमणम्‌ । --मूलाचार वृत्ति १।२७. 

५. दव्वे खेत्ते काले भावे य कयावराहुसोणयं । 

णिदणगरहृणजुत्तो मणवचकायेण पड़क्कमणं ।॥ मूलाचार १.२६. 
६. योगशास्त्र तृतीय प्रकाश. 
७. पडिकमणं देवसियं रादिय इरियः्पधं च बोधव्वं । 
पक्खिय चादुम्भासिय संवच्छरमत्तमट्‌्टं च ॥ मूकाचार, वृत्तिसहित ७।११६. 





संकाय पत्रिका-१ 


जन परम्परा में श्रमण ओौर उसकी आचार संहिता २८१ 


३. एर्ापथिक--आहार, गुरु-वंदना, शौच आदि को जाते समय पृथ्वीकाय 
आदि छह प्रकार के जीवों के प्रति हुई विराधनाके दोषोंकोदूरकरनेके लिए्-- 
“पडिक्कमामि भते ! इरियावहियाए"-- इत्यादि ° बोलकर णमोकार मंत्रक्रा 
नव.बार जाप करना एेर्यापथिक प्रतिक्रमण है 1 । 

४. पाक्षिक--ग्रत्येक माह्‌के दोनों पक्षों मेंहुए दोषों का चतुद्॑ञी या 
अमावस्या अथवा पूणिमा को प्रतिक्रमण करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है । 

५. चातुर्मासिक-- चार माह्‌ मेँ हुए अत्िचारों की कात्तिक, फल्गुन भौर 
आषाढ़ माहु की पूणिमा को विचारपूवंक आलोचना करना चातुर्मासिकं प्रतिक्रमण है । 

६. सांवत्सरिक-वषंभर के अतिचारों करा प्रत्येक वषं के आषाढ माह 
के अंत मे चतुर्दशीयं पूर्णिमा को चिन्तनपूवंक् आ्ोचना करना सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण है । 
| ७. ओत्तमा्थं-मरणकाल नजदीक समज्ञ जीवन के दोषों की आलोचना 
कर जीवन-प्यैन्त के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए सल्लेना धारण 
करना ओौत्तमाथं प्रतिक्रमण है । 


विधि 

प्रतिक्रमण ब्रतों के अतिचारोंको दुर करने का उपायहै। सभी प्रतिक्रमण 
जालोचना पू्वंक होते हैँ तभी दोषशुद्धि होती है ।* इसकी विधि इस प्रकार है-- 
सर्वप्रथम विनयकमं करके, शरीर, आसन आदि का पिच्छिका से प्रमाजंन तथा नेत्र 
से देखभाल कर शुद्धि करे ताकि वहां किसी प्रकार भी जीवहिसा की सम्भावनान 
रहे । तब अंजुकि जोड़कर ऋद्धि आदि गारव तथा जाति आदि कामान (मद). 
छोडकर व्रतो मे हुए अतिचायें को गुरु या आचायं के समक्ष निवेदन नित्य करना 
चाहिए ।* आज नहीं दखरे या तीसरे दिन अपराधो को कंगा--इत्यादि सूप में 
टारते हए कालक्षेप करना ठीक नहीं । अतः जैसे-जैसे मायाके रूप मे अतिचार 
उत्पन्न हों, उन्हे अनुक्रम से आलोचना, निन्दा मौर गर्हा पूवक विनष्ट करके पुनः 
उन अपराधो को नहीं करना चाहिए 3 भौर जव पापकम करने पर प्रतिक्रमण 





१. तत्वाथंवात्तिक, ९।२२।४। २. मूलाचार ७।१२१. ३, भूलाचार्‌ ७।१२५. 


संकाय पत्रिका-१ 


२८९ श्रमणविद्या 


करना आवश्यक है तव इससे अच्छातो यहीदहै क्रि वह्‌ पापकम हीन किया जाय 1 
वैसे छोटे अपराध के समय यदि गुर समीपनहों तब वेसी स्थिति मे--भमै फिर 
एेसा कभी नहीं करूगा', भेरा पाप मिथ्या हो'+--दस प्रकार प्रतिक्रमण कर लेना 
चाहिए ।२ जिस प्रकार मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण करते हैँ उसी तरह्‌ असंयम क्रोधादि 
कषायों एवं अलुभ योगों क। प्रतिक्रमण करना चाहिए ।3 
५. प्रत्याख्यान 

प्रतिक्रमण मे जहाँ अतीतकाठीन दोषों के प्रतिक्रमणकी बात बतारईटहै वहीं 
प्रत्याख्यान (कच्चक्लाण) मे भविष्य काल के दोष-त्याग रूप संकल्प की बात कही गई 
है । भविष्य कार के प्रति मयदिा के साथ अशुभयौग से निवृत्ति तथा शुभयोग में प्रवृत्ति 
का आख्यान (प्रतिज्ञा) करना प्रत्याख्यान है । अ।चायं कुन्दकून्द ने कहा है-समस्त 
वाचनिक विकल्पों का त्याग करके तथा अनागत शुभालुभका निवारण करकेजो 
साधु आल्माको ध्याता है, उसे प्रत्याख्यान होताहै)* इस तरह मन, वचन ओर 
काय शुद्धकर आगामी कालमें हनि वके दोषोंका वतंमान में तथा आगामी काल 
के लिए व्याग करना प्रत्याख्यान है । मूलाचार के अनुसार--नाम, स्थापना, द्रव्य, 
क्षेत्र, काल ओर भाव--इन छह्‌ निक्षेपो के पिषय मे शुभ मन, वचन ओर कायके 
दवारा अनागत तथा आगामी काल के लिए दोषों का त्याग करना प्रत्याख्यान है ।* 
भेव 

श्रमगाचार विषयक साहित्य मे प्रत्याख्यान के विविध मभेद-प्रभेदो का 
उल्छेख है किन्तु मुख्यतः निम्नलिखित दस मेद इस प्रकार ह-- १. अनागत-- अर्थात्‌ 
भविष्य कारु में किये जाने वारे उपवास को पहुङे कर लेना जेसे-चतुद॑शी को 
किया जाने वाखा उपवास त्रयोदशी को कर ठेना। २. अतिक्रान्त--अतीत काल 
विषयक उपवास आदि करना, जेते चतुदंशी आदि को कारणवज्ञ उपवासन कर 
पायेतो उसे आगे प्रतिपदा आदि को करना । ३. कोटिसहित--अर्थात्‌ संकल्प 
समन्वित शक्ति की अपेक्षा उपवासादि करना, जैसे-कर स्वाध्याय के बाद यदि 
१, अआवक्यकनिुक्ति भाग-१;) गाथा दत. २. चारित्रसार, १४१।४. 

३. मूलाचार ७।१२०. ठ. नियमसार, ९५, राजवातिकं ६।२४।११. 


५. णामादीणं छण्ट्‌ं अजोगपरिवज्जणं तियरणेण । 
पच्चक्खाणं णेयं अणागयं चागमे काले ॥ मूलाचार १.२७. 
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राक्तिहोगी तो उपवासा. करूंगा अन्यथा नहीं । ४. निःखंडित - पाक्षिक आदि 
मे अवद्य करणीय उपवासादि करना । ५. साकार-समेद अर्थात्‌ प्रत्याख्यान करते 
समय आकार विशेष जैसे सवंतोभद्र, कनकावल्यादि उपवासो को विधि, नक्षत्रादि 
भेदपूर्वंक करना । ६. अनाकार--बिना आकार अर्थात्‌ नक्षत्रादि का विचार किये 
बिना स्वेच्छया उपवासादि करना । ७. परिणामगत--काल-प्रमाण सहित उपवास 
करना । ८. अपरिज्ेष--यावज्जीवन चार प्रकार के आहारादि का परित्याग करना । 
९. अध्वानगत्‌ (मागं विषयक)--जंगर, नदी आदि रास्ता पार करने तक आहारादि 
का त्याग करना । १०. सहैतुक--उपसर्गादि के कारण उपवासादि करना ।* 
६. कायोत्सगं । 

कायोत्सगं (काउसग्ग) का सामान्य अथं शरीर से ममत्व का त्याग करनादै। 
काय + उत्सगं = काय का त्याग अर्थात्‌ परिमित काठकं कलिएशयीर से ममस्वकात्याग 
कायोत्सगं है ।२ मूलाचार में कहा है-देव सिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक ओर 
सांवत्सरिक कार मे किये जाने वारे प्रतिक्रमण आदि शास्त्रोक्त नियमों के अनुतार 
सत्ताईस इवासोच्छवास तक अथवा उपयुक्त काल तकं जिनेन्द्र भगवानूके गुणोंका 
चिन्तन करते हृए शरीर से ममत्व का त्याग करना कायोत्तगं है ।3 इसे ब्युत्सगं भी 
कहते हैँ । निःसंगता--अनासक्ति, निभ॑यता भौर जीवनको उल्साका त्यागही 
व्युत्सगं है ।* अर्थात्‌ आत्मसाधना के लिएु अपने आपको उत्सगं करनेकौी विधिही 
व्युत्सर्गं है । इस प्रकार की साधन। के अभ्यास से श्रमण अपनी देह कै प्रति ममत्व 
भावका पुणंतः विसजन करनतेकी स्यितिमे पर्हुव जाता है, जिससे चित्तको 
एकाग्रता उत्पन्न होती है ओर आत्मा को भ्रपने स्वरूप चिन्तन का भवर 
मिल्ताहै। 


मूलाचारकार्‌ ने कायोत्सगं के निम्नलिखित चार मेद बताये है--१. उत्थित- 
उत्थित- कायोत्सगं मे स्थित होकर धमध्यान भौर शुक्छध्यान का चिन्तन करना । 





~© 
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मूलाचारवृत्ति ७।१४०-१४१, आवश्यकनिर्युक्ति दी पिका--१५५८-१५५९. 
तत्तवाथेवातिक ६।२४।११. पृ० ५३०. 

देवस्दियणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकारम्हि । 

जिणगुणचितणजुत्तो काडसग्गो तणुविसम्गो ।। मूलाचार १।२०८. 

४. तत्त्वाधवा तिक. ९।२६।११. 


= £) 


संकाय पिका 


२८४ श्रमणविद्या 


इसमे श्रमण शरीर से स्थित तथा परिणामों मे उन्नत होता है। तन एवं मन अर्थात्‌ 
द्रव्य एवं भाव दोनों दध्यौ से वह्‌ उत्थित होता है। २. उत्थित-निविष्ट-- इसमें 
शरीर सेतो कायोत्सर्गं मुद्रामें खडे रहते है, किन्तु परिणाम मे आतंध्यान ओर 
रौद्रध्यान का चिन्तन रहता है । अर्थातु शरीर से खड़े होकर भी मन-आत्मा से बेठे 
हए र्ते हैँ । ३. उपविष्ट. उत्थित-- बैठकर कायोत्सगं करते हुए भी धमंध्यान ओर 
लुक्लध्यान का चिन्तन रहना उपविष्ट-उत्थित कायोत्सगं है । ४. उपविष्ट-निविष्ट-- 
बैठकर कायोत्सगं करते हृए भी आतं ओौर रौद्रव्यान का ही चिन्तन हौना। 
एसे श्रमण तन ओर मन दोनों से गिरे रहते हैं 
विधि | 
कायोत्सगं करने के लिए सवेप्रथम एकान्त एवं अवाधित स्थान में पूवं 
तथा उत्तर दिशा अथवा जिन-प्रतिमाकी ओर मुख करके आलोचनाथं कायोत्सगं 
का विधान है ।२ फिर बाहुयुगल नीचे करके दोनों पेरोंमे चार अंगु के अन्तरसे 
समपाद एवं निद्चर खड़े होकरऽ मन से शरीर के प्रति “मनेद'' बुद्धि की निवृत्ति 
कर ङेनी चाहिए ।* कायोत्सगं में स्थित हयौकर श्रमण को दैवसिक आदि प्र्तिक्रमण 
करना चादहदिए । साथी ईर्यापथ के अतिचारोंकाक्षय एवंअनय नियमोंको पूणं 
करके धमेध्यान एवं शुक्ध्यान का चिन्तन करना चाहिए \* 
कायोत्सगं का उत्कृष्ट काल-प्रमाण दुक वषं ओर जघन्य प्रमाण अन्त्मृहतं 
है। इन दोनों के बीच में देवसिक, रात्रिक कायोत्सगं अनेक स्थानों मे श्क्तिकी 
अपेक्षा अनेक प्रकारके होते हैं ।९ 
इस तरह पांच महाव्रत, पाच समिति, पाच इन्द्रियनिग्रह तथा उपयुक्त 
छद्‌ आवश्यक--इन सबको मिलाकर इक्कीस मूख्गुणों का विवेचन प्रस्तुत किया 
गया । देष सात मूखगुणों का क्रमशः विवेचन निम्नप्रकार प्रस्तुत है --- 
लोच । 
श्रमण के अहुर्दस मूलगुणों मे लोच वाईसवां मूलगुण है । जिसका अथं 
१. मूत्मचार ५।१७७-१८०. २. भगवती आराधना, गा० ५५०. 
३. मुखाचार ७।१५३. 
४, भगवती आराधना विजयोदयाटीका. ५०९. पु० ७२९. 
५. मृखाचार ७।१६७. ६. वही ७।१५९. 
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है हाथ से नोचकर केश निकालना । लोक प्रचलित अथं में इसे ही केशलुञ्चन कहते हैं । 
वस्तुतः शोच शब्द लंच धातु से बनकर अपनयन अर्थात्‌ निकाल्नाया दूर करना 
अथं में प्रयुक्त होता है| केशलोच अपने अप मे कष्ट-सहिष्णुता की उच्च कसौटी 
ओर श्रमणो के पूणं संयमी जीवन कः प्रतीक दै । चकि केशों का बढना स्वाभाविक है 
किन्तु नाई या उस्तरे, केची आदिके बिना हा्थोँसे ही उन्हं उखाडकर निकालना 
श्रमण के स्ववीर्य, श्रामण्य तथा पूणं अपरिग्रह होने का प्रतीक है । इससे अपने 
शरीर के प्रति ममत्वका निराकरण तथा सर्वोक्करष्ट तप का आचरण होताहै। 
दीनता, याचना, परिग्रह ओर अपमान आदि दोषोंके प्रसंगोँसे भी स्वतः बचा 
जासक्रता है, सभी तीर्थकयोने प्रव्रज्या ग्रहण करते समय भपने हाथोंसे 
पंचमुष्ठि लोच किया था। 
कल्पसूत्र चूण में कहा है-केश बढ़ने से जीतोंकी दिक्षा होती है क्योकि 
केश भींगने से जु उत्पन्न होते हैँ । सिर खुजलाने पर उनकी हिसा ओर सिरमें 
नक्षक्षत हौ जाता है । क्षुरे (उस्तरे) या कंचीसे बाोंको काटने से आज्ञाभंग दोष 
के साथ साथ संयम ओर चारित्र की विराघना होती है। नाई अपने उस्तरे ओौर 
केची को सचित्त जलसे साफ करता दहै अतः पञश्चातूकर्मदोषनहोताहै। जेन 
शासन कौ अवहेखना भी होती है । इन सब दृष्ट्यां से श्रमणो को केरल चन का 
विधान किया गयाहै। मूलाचारके अनुसार दिनम प्रतिक्रमण ओर उपवास 
पूवक दो, तोन ओर चार मासमे क्रमशः उत्कृष्ट, मध्यम ओौर जघन्यरूपसे 
केशलोच करना चाहिए 1 अर्थात्‌ दो महीने के पूणं होने या अपुणं रहने पर 
केशलोच करना उक्कृष्ट लोच कहलाता है । तीन महीनों के पूणं होने या अपूणं 
रहने पर मध्यम ओर प्रत्येक चार महीनों के पूणं होने या अपणं रहने पर केशलोच 
करना जघन्य लोचदै।४ 


इस प्रकार श्रमण परम्परामें केरखोच को मात्र परम्पराहौ नहीं अपितु 
श्रमण जीवन का आवद्यक मूलगुण है । क्यो संपार-विरक्ति के प्रमुख कारणों 





१. मृलाचार वृत्ति १।२९. 

कल्पसूत्र चूणि २८४, एवं कल्पसूत्र सुबोधिका टीका प. १९०-१९१. 
२३. वियतियचडउक्कमासे खोचो उक्कस्समजज्ञिमजहण्णो । 

सपडक्कमणे दिवसे उववासेणेव कायन्तरो ।॥ मूखाचार १।२९. 
४. मूलाचार वृत्ति ९।२९. 
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भै इसका महत्वपूणं स्थान है । इसे स्वाधीनता, निर्दोषता, कष्ट-सहिष्णुता, 
देह भौर सुखो मँ अनासक्तमाव अदि गुण प्रगट होते हैँ । धमं. चारित्र ओरदग्र 
तपस्या में श्रद्धा बढती है) 
अचेलकत्व 

सामान्यतः श्वेः शब्द का अथं वस्त्र होतादहै। किन्तु श्रमणाचारके 
प्रसङ्क मे यह शब्द सम्पूणं परिग्रहं का उपलक्षण है| अतः चेल के परिहारसे 
सम्पूणं परिग्रह का परिहारहौ जातादहै। इस दुष्टिसे वस्त्राभूषणादि समस्त 
परिग्रहो का त्याग ओर स्वाभाविके नग्न-(निग्रैन्थ) वेष धारण करना अचेखकत्व है ।3 
अतः श्वमण को मन, वचन ओर कायसेशरीर ढकने के किए वस्त्र का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । मूलाचार मे कहा है--वस्त्र के साथ-साथ अजिन (मृगचमे), 
वल्कल (वृक्ष की छाल या त्वचा एवं पत्ते) तथा तुणादिसे भीशरीरन ढककर 
नग्न रहना, सभी तरह के आभूषणं एवं परिग्रहो का सवंथाके लिए त्याग करना 
जगत्पूज्य आचेलक्य मूलगुण है ।* क्योकि वस्त्रादि रखने से यूकादि जीवों की हिसा 
होती है, उसके प्रक्षालन म हिसा, वस्व प्राप्ति की इच्छा तथा उसके उपाय भौर 
फिर याचना आदि अनेकों चिन्काओं से दोषों की उत्पत्ति होती है। ध्यान-अध्ययन- 
चिन्तन आदिमे भी विध्न उत्पन्न होता है, अतः अचेलकत्व मूलगुण श्रमणो को 
अवश्य घारण करना चाहिए ।* इससे रोमादि कषायं की निवृत्ति एवं त्याग धर्म 
मे प्रवृत्ति तथा लाघव गुणक प्राप्ति होती है। निवंस्त्र श्रमण उठने, बैठने, गमन 
करने आदि कीरयो में अप्रतिबद्ध होते हैँ । जितेन्द्रिय, चल ओर वीयं आदिगुणमभी 
उसमे प्रगट होते हँ । 8 वद्धंमान महावीर श्रमण जीवन में पूर्णरूप से अचेरुक-निरमृषण- 
निवसन रहै । सूटाचारकार के कथन के ठोके अनुरूप महावीर ने अपने सम्पूणं श्रमण 
जीवन में वस्त्र, अजिन (चमं), वल्क तथां पत्तों आदिसे क्षरीर को संवरित- 
आच्छादित नहीं किया । 





१. भगवती आराधना ९०-९२. २. मूखाचार वृत्ति १०।१७. 
३. वही १।३०, १०।१८. 
४. वत्थालिणवक्केणः य अहवा पत्तादणा असंवरणं । 
जिन्भ्रुसणणिम्गंथं अच्चेलक्कं जगदि पुज्जं ।। मूलाचार १।३०. 
५. मूलाचार वृत्ति १।३० 
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 दिगभ्बर परम्परा इसी अचैलक धमं पर आधारित दही किन्तु 
दवेताम्बर परम्परया मे भी आचैलक्य. (नग्नता) गुण की प्रशंसा करई प्रसंगो मेँ 
` की गहै । परीषहों तथा दस स्थिहिकल्पों मे अचेलकता का विधान है । भाचासंग 
सत्र मे कहा है :-जो मुनि निवसत रहता है, वह अवमौदयं तप का अनुरीरन 
करता है ।* इसी में कहा है- साधक को अन्तर्बाह्य ग्रन्थिर्यो से मुक्त होकर विचरण 
करना चाहिए ।९ इसी म अचेल परीषह सहते हुए परित्रजन करने का भी उल्लेख 
है + सूत्रकृताङ्ध मे भी नग्नता की प्रतिष्ठा श्रमणके च्एि निर्दिष्ट कीगयीदहै। 
उपलब्ध अर्ध॑मागधी आगमों के व्याख्याकार ने अचेल' शब्द की व्याख्या अल्पवस्तरः 
के रूप्मेकरदीरहै। | 

वस्तुतः निवंस्त्र मृद्रा विश्वास उत्पन्न कराने मे सट्‌ायक है । विषय सुखो के 

प्रति अनासक्ति, सर्वत्र अःत्मवदता ओर शीतादि परीषहों के सहन की शक्ति इससे 
व्यक्त होती है। 
अस्नान | 
जखस्नान, अभ्यंग स्नान ओर उबटन व्याग तथा नख, कैश, दन्त, ओष्ठ^कान, 
नाक, मुह्‌, आंख, भौह्‌ तथा हाथ-पैर--इन सबके संस्कार का त्याग अस्नानं नामक 
प्रकृष्ट मूलमुण है ।" वस्तुतः आत्मदर्शी श्रमण तो आत्मा कौ पवित्रता से स्वयं पवित्र 
होते है, अतः उन्हैं वाह्य स्नान से प्रयोजन ही क्या 2: आचायं वसुनन्दि ने मूकाचार- 
वृत्तिम कहा है कि श्रमण को स्नान से नहीं अपितु व्रतँ से पवित्र होना चाहिषु । यदि 
व्रतरहित प्राणी जखावगाहनादि से पवित्र हो जाते तो मत्स्य, मगर आदि जल-जन्तु 
तथा अन्य सामान्य प्राणी भौ पवित्र हो जाते किन्तु ये कभी मी उससे पवित्रताको 
प्राप नहीं हाते । अतः त्रत, संयम-नियम ही पवित्रता कै कारण है ।५ इन्हीं सब कारणों 
से श्रमण को स्नान आदि संस्कारों से सवंथा विरत रहने तथा आत्म स्वरूप की प्राप्ति 
मे उपथोग छगाएु रखने के लिए अस्नान मूलगुण का विधान अनिवायं माना दहै) 


जे अचेले परिव्‌ सिए सरंचिक्छति ओमोयरियाए्‌ ॥ आचारांग ६।२।४०. 
वही १।८।८. ३. वही ६।२।४५. 

जस्सद्राएं करई नम्गभावे मूंडभावे ।--सूत्रकृताद्ख सूत्र ७१४ पृ० १८५. 
ण्टाणादिवज्जणेण य विलित्तजल्लमलसेदसव्वंगं । 

अण्ाणं घोरगूणं संजमदुगपाख्यं मुणिणो । मूलाचार १।३१. 

६. अनगारवर्मामृत ९।९८. ७. मूकाचारवृत्ति १।३१. 


< ० {५ ~? 


संकाय पत्रिका-१ 


देल श्रमणविद्या 


क्षितिशयन 

सामान्यतः पयंङ्क, विस्तर आदि का सवथा वजंन करके. शुध जमीन में शयन 
करना क्षिंतिशयतं ह । मृखाचार में का है-आत्मप्रमाण, असंस्तरित, एकान्ति, प्रपुक 
भूमि में धनुदण्डाकार मुद्रा मे एकं करवट के रायन करना क्षितिश्थन मूलगुण है ।' 


अदन्तघषंण 
शरीर विषयक संस्कार धमण को निषिद्ध कहे गये है । अतः अंगुरी, नल, 
दातौन, कलि (तणविशेष), पत्थर ओर छाल-इन सवके द्वारा तथं इनके ही समान 
अन्य साधनोंके इारादांतोंको साफ न करना अदन्तघषेण मूलगुणदहै।* इसका 
उदेश्य इन्द्रिय संयम का पालन तथा शरीर के प्रति अनासक्तं भाव में वृद्धिकरनाहै। 
स्थित-भोजन 
शुद्ध भूमि मे दीवार, स्तम्भादि के आश्रयरहित समपाद खड होकर मने 
हाथोंकोही पात्र बनाकर आहार ग्रहण करन। स्थित-भोजन है । प्राणिसंयम.ओौर 
इन्द्रियसंयम के पालन हतु जब तक श्रमण के हाथ-पैर चलते हँ अर्थात्‌ शरीरम 
सामथ्यं है तब तक खड़े होकर पाणि-पात्रमे आहार ग्रहण करना चादिए, अन्य 
विहोष पात्रों में नहीं ।* 
एकभक्त 
सूर्योदय के अनन्तर तीन घड़ी व्यतीत होने के बाद तथा सूर्यास्त हौने कं तीन 
घड़ी पूवं तक दिन मे एक बार एक बेला मे आहारं ग्रहण कर ॒खेना एकभक्त मूलगुण 
है ।* प्रवचनसार मे कहा है कि--भूख से कम, यथाक्ञ्य, दोषरहित, भिक्षावृत्ति पूवक 
१, फासुयभरूमिपएसे अप्पमसंथारिद म्हि पच्छण्णे । 
दंडंधणृव्व सेज्जं खिदिसयणं एप्रपासेण ॥ मूखाचार १।३२. 
२. अंगुकिणहावलेहणिकरीहि पासा णदछल्लियादीहि । 
दतमलासोहणयं संजमगृत्ती अदंतमणं ॥ वही १।३३. 
३. भंजलिपडेण रखिच्चा कु्काइविवज्जणेण समपायं । | 
पडसुद्धं॒भूमितिए असणं ठिदिभोयणं णाम। वही १३४. 
४. मूखाचार वृत्ति १।३४. । 
५. उदयत्थमणे काले णादीतियवज्जियम्हि मञ्छ्म्हि। 
एकम्हि दूज तिएु वा मृहुत्तकानेयभत्तं तु॥ मूलाचार १।३५. 


संकाय पत्रिका-१ 


जन परम्परा में श्रमण ओर उसकी आचार संहिता २८९ 


विशुद्ध आहार दिनमें एक बार ही ग्रहण करना चादिए । वस्तुतः श्रमण संयम, 
ज्ञान, ध्यान ओर अध्ययन की साधना वृद्धिकेकिपएिही जेसा मिला वेसा ही शुद्ध सरूप 
म आष्टार छेने कौ भावश्यकता समक्षते हैँ । उसकी पूति एकं बारमें ग्रहण किये गये 
सीभित आहारसेहो ही जाती है। ओौर फिर आल्मसाधना, संयम पालन आदिमे 
विशुद्धता एक बार के प्रासुक एवं सास्विक भाहार से आ सकती है, एकाधिक बार 
आहारः ग्रहण से शिथिल्यचार मेँ प्रवृत्ति बढती है । 


लोच से केकर एकभक्त तक के शेष सात मूलगुण श्रमण के बाह्य चिह्ध माने 
जाते हैँ । ये गुण जीवन की सहजता, स्वाभाविकंता कै प्रतीकं हैँ । ये श्रमण को प्रकृति 
के साथ तादात्म्य स्थापित करने, अपने को ओर अपने शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने 
तथा लोकलज्जा एवं लोकभयं से ऊपर उठने के लिए महत्त्वपूणं भूमिका प्रदान करते 
है । इन्हीं गुणों से श्रमण को प्रतिपल यह्‌ प्रतीति भी होती रहती है कि यह शरीर 
आत्मा से भिन्न है ओौर इसे सुविधावादिता की अपेक्षा जितना सहज रखा जायेगा 
आत्मोपलन्धि मे उतनी ही वृद्धि होती रहेगी 1 


उपसंहार 
श्रमण उपयुक्त अद्वारईस मूटगुणों को अप्रमत्त भाव से पालन करके जगत्पुज्य 
होकर अक्षय-सुख मोक्ष को प्राप्त करता है । इन मूरगुणों कै निरतिचार पालन के 
बाद जिन अन्यान्य गुणों के पालन का विधान किया गया है उन्हुं “उत्तरगुण' कहा 
गथादहै। मूलगुणोकी रक्षा हेतु चरित्र रूप वृक्ष की शाखा-प्रशाखाओंकी तरह 
उत्तरगृणों का भी श्रमणाचार मे महत्वपूणं स्थान दहै) उत्तरगुण इस प्रकार है-- 
बारह तप-छः बाह्य तप--यथा--अनकश्न, अवमोदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासन ओौर कायक्छश । छः आन्तरिक तप-- प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृ, 
स्वाध्याय, ध्यान ओर व्युत्सगं (कायोत्सगं) । पांच प्रकार का आचार--दर्लन, ज्ञान, 
चरित्र, तप ओर वीयं। दहा धमे--क्षान्ति क्षमा), मादव, आजंव, सत्य, लाघव 
(शौच), संयम, तप, त्याग, आकिचन ओर ब्रह्मचयं । इनके साथ ही चौरासी लाख 
प्रकार के शील, बार्ईस परीषह तथा बारह अनुप्रक्षा-भावन।--ये सभी उत्तरगुणों के 
अन्तगंत आते हैँ । 
श्रमण की अवधारणा तथा उसकी आचार संहिता संबंधी मूलगुणों आदि 
विषयों का अतिसूक्ष्म विवेचन अचार विषयकं सम्पुणं जेन साहित्यमे किथागया 





११. प्रवचनसार २२९. २. रयणसार ११३. 


संकाय पत्निका-१ 
२७ 


२९१ श्रमणविद्ा 


है। आजभी इस कठिन श्रमण धमं का पाटन करते हुए शताधिक शर्ण इस 
` परम्वरा को गौरवान्वित कर रहै ह । वस्तुतः जैन परम्परा में साधुओं कौ जीवनचर्या 
महान्‌ पवित्र ओर अद्वितीय मानौ जाती है । विश्व के प्रायः किसी भी धमं मे साधुता 
का इतना उच्च आदश तथा बिना किसी सांसारिक सुख को आकांक्षा के, प्रतिपादित 
आचार का कड़ाई से पालन नहीं देखा जाता । शास्त्रोक्त आचार का पालनं करने 
वाले श्रमणो एवं भराचार्योँ द्वारा रचित विशार आध्यात्मिक साहित्य धर्म, दशन 
अध्यात्म मामं का प्रतिपादक तथा नीति शी प्रेरणा देने वाखा है । 

आचारचिषयक जैन वाङ्मय का विभिन्न दृष्टयो से अन्तरशास्तीय सन्दर्भो 
मे तुलनात्मक अध्ययत-अनुसंधान आज के समय मे अत्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी 
है । इसे आश्चयं ही कहा जायेगा कि समन्वय ओर तुलनात्मक अध्ययन के इस युग 
मे भीप्राःः कछ विद्वानु विविध विधाञोंके विशाल जैन साहित्य को उपेक्षित कर 
देते है, इससे उनका अध्ययन, अनुसंधान, चिन्तन ओौर ङेखन एकाङ्की एवं अधूरा 
ही रह जाता है) अब समय गथाहै कि इस विषघ्र में दृष्टिकोण को अधिक उदार 
ओर विशाल बनाया जाये । 
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18्वा781॥11 2810816, ए. 12., 1969, पणप्ांञ7€0, 


जेन योग का आरोचनात्मक अध्ययन 
(¢ 6111081 प्रते$ ग 19179 ४०९8) 
11120083 2126, 20. 3. 1970, एप011९7€0. 


संमराइच्चकहा का सांस्कृतिक अध्ययन 

(^ ९प्राणाद ऽपत्‌ङ न $क्ा6ा 26681681) 

21प्८प ५१५३९, 7४0. 0. 1973, एए ऽत्य्‌. 
विशेषावसश्यकभाष्य का दार्शनिक अध्ययन 

{4 11110307 91५81 ऽपर ° + 1§९९2९8६४218-01592) 

पि. ९. 587&112.९€ ?॥. >.» 1973, ४0011300. 
अभिधमंकोश ओौर तत्त्वाथेमुत्र का तुलनात्मक अध्ययन 

(4 0०11941911*€ {णत ज ^ 6027072 1083 27 वाणा) 2-इत्(3) 
रभा एि258त (वव, 20. 0., 1974, 01[0001806त. 
18108 (10165 9 ५४८) 1०03 

प्रभाक 910६0, 20. ., 1976, एषएाऽ१९५. 

उत्तर भारत मे जेन मुतिक्ला 

(13108 [८०11087270४ 10 कि जदा णता ॐ) 
पवाद) ?7352त्‌ वोभथा, 1. 1. 1977, एप्ा56€त. 
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32. 
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मुखाचार का समीक्लात्मक अध्यधयन 

(५ ल 1{1681 ऽपतद 2) 

21001 (18.76 1811, 71. [3., 1977, प्ा1[0001157६त. 
त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित में महावीर चरित 

(प्रा). 24211101 67119, 711. 13. 1977, 01४०187त्त. 


जैनाचार्यो का अरंकारशास्त्रमे योगदान 
18111165} < प्रा87 1810, ए. 70. 1977, प7एप्ा§€त. 


जेन दशंन में आत्मविचार : तुलनत्मक ओर समीक्षात्मक अध्ययन 

(५०४1 10 12102 21111050 : & ८07 087811*€ 879५ ला 11५31 1५८४) 

1.21 (प 0, 211. {3., 1979, 100४7118164. 

&पलंला६ ७घ्०द््$ 0 178 10ता 182 ऽ0प्रा५68 700 ‰. 1. ६0 


1200 4.7. ४11} 506८8] (लल्ला ०८ {0 48108 एणा) 8 
98118118 ?18580, 71. [3., 1979, प०पछा३६१. 


मेघविजय गणी के सप्तसंधान महाक(व्य का आलोचनात्मक अध्ययन 
(¢ 11681 51एत४ ० 39015212. 40४४2 ० }4९९12 ४1}292 0871) 
9116४808 [८ प्र प्न्न 971, 1. 1., 1979. 


पाश्चंनाथ चरित का समालोचनात्मक अध्ययन 


(4 6111681 पतर ० एला रक्षा 4-6व118) 
412% पा 17), 71. 0. 1979, ण1पए130€त्‌. 


आचायं समन्तभद्र के दाशंनिक विचारों का समालोचनात्मक अध्ययन 

(^ ला८8] ऽप {16 ए]1110500191681 16पष्0४§ ० ^ ८27 #8 58774013 0112413) 
्विक्षा८४72 [< पताका 1410, 2. >. 1980, 00८०115५. 

जैन श्रावकाचार का सपालोचनात्मक अध्ययन 

( 61168] अप्त ज 09 171८5 ज 10४5लनगृतल) 

9810181 {< पता 78470, 210. 7. 1980, णएप०1151€त. 


जेन-बौद्ध योग का तुलनात्मक अध्ययन 
(¢ ०0708174 {{*6 ऽ1प्रतर ज तक्र ०७-ए००५५18 ४०६३) 
11218318 [> ०९९8५, 71. 7. 1982, एण्णाऽ४६त,. 


हिन्दी साहित्य को जैन कवियों का योगदान 
2190281 27488 ९088, ए. 3. 1982, ५एप८०15160. 


९८९25 ८८॥८्व 


सिद्धसेन दिवाकर का जेन दशन मे योगदान 
$ प्ण, ४1५४298 01091 
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श्रमणविद्या 


जेन प्रमाणमीमांसा का समांलोचनपत्मक अध्ययन 
[26४1 818 14151018 


 तत्त्वाथसूत्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(प्रा, 2787118 2810642 
आचायं हरिभद्र सूरि का भारतीय दशेन में योगदान 
{< पता. ऽ 0502 1810 


प्राचीन भारतम शिक्षा : जन स्रोतों के आधारपर 
[2१2 7718101 ‰ 2९112 


तीथेङ्कुर, बुद्ध ओर अवतार की अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
2211651 (03709. © पए 

जैन दशन में जीव की अवधारणा : आधुनिक जीवविज्ञान के सन्दभंमें 
(1802201 31787 

जैन द्शंन में शब्द प्रमाण 

41012113 }20 06९४ 


रजनीश के चिन्तन पर जेन दर्शन का प्रभाव 
{811131४2 5181 


१२ वीं शताब्दी तक्र उपलब्ध जेन साहित्य में विवेचित धामिक सम्प्रदाय 
1र871102758 (18101४८1 

जैन साहित्य में कृष्णकथा 

९२118 917 

जेन साहित्य मे प्रतिपादित नारी जीवन 

(3112 [2६९ 


जैन साहित्य मेँ आधिक जीवन 
1217121012018. 12311 


जन कमं सिद्धान्त का एतिहासिक विकास 
९2४1५18 }42॥1) 11151178. 


अरविन्द ओर जैन दशन की समीक्नात्मक ओर समन्वयात्मक विधि 
11871818. (र प018 

जैन आगम साहित्य मे आयुर्वेद 

२118. (पा 


प्रबन्ध चिन्तामणि का साहित्यिक अध्ययन 
९९139 91६11 
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रला एला 


अप्र श साहित्य 

(116 ^ {020111811158 { 16781116} 

81187511 (< 06087, 720. 3. 1952, 0५४15८4. 

^ 51010 0 ५४४६६22 & 2४४2. 11 5851६ [ला [076 

$94१४३ 781 (५2208, 2. 3. 1968, पणण्छाःऽ€त,. 

& न111681 5५4 जा (भारतात ८1412108 ०0 {€ 02915 08 ०८५ 
121108501101 

िक्षऽ021]1 ४1198, 21. 0., 1972, (11]0४0119॥6५. 

तिरुवल्लूर ओर कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 

९8411018 (< पाडा 5610, 201. [., 1972, 0000५019. 


शिल्प्पदीकारम ओर पदमावत का तुखनात्मक अध्ययन 

४111162 2118118, 20. [., 1974, पण्णा न्त. 

14102 1111168 

12. }4. 418८83९9, 2. 12., ४0180०0. 

© ©010708178{1\6 5{0५्‌$ 0 ध6 थण (गप्र €ण181165 9 = पाट वद शद्वा102- 
$प्र2 0४ 738४811, ९270842, पतिश1079418, ऽ1440986०8, 2314प्रय 
^ 121201४ 20५ ५10 ‰272748 

9711, 71118 7810, 2. 0. 1974, ए एप०9त्त. 


^ [तर त पा€€ 91712015583 
ए०णा12 50377 


116 80८9] (नावाप्ठ5ऽ 25 तलणनजल्व 10 78109 58151411 42021८2 ४४28 
10181 (11411, 71. 0. 1977, "1[0४०11806. 


12178 74 $॥1010ह४ 25 तलात्‌ 10 पल 12141010 सा8 [दाद पा 
48010 131, ९0. 13. 1976, ५८0एणएा57€त. 


288 19 12194 52051711 ‰12.08168५988 (ता 81 ६6 15 वलां पार) 
?0508 {289 ७0018, 2॥. 0. 1979, पण एप०ा15लत्‌. 

4 8{ए्रत$ ° 12109 1१168} 10685 क्ण अृद्लंग वटलिप्त८० {0 6622085 प्४् ३, 
‰#€€09 1810, 21. 70., 1977, प1०150€46. 

आचायं कुन्दकुन्द के प्रमुख म्रन्थोमं दाशेनिक दृष्टि 

(201080५8 70०४8015 1० {१८ पक्षा फठय]त ग कत्वा ४2 पातिदा प००५2) 
8511278 08768, 7. 13., 1978, एण0180८त. 


संकाय पत्रिका-१ 


334 


15. 


16. 
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हेमचन्द्र ओर पाणिनि का तुलनात्मक अध्ययन 
(4 ५०079४९८ शव © प्रदा८३० क ३०१ एण) 


1181678] 81ब5।, ४. 0. 1982, प४णाऽ€प. 


तिषष्ठिशलाकापुरुषचरित : एक अध्ययन 
(1125{116218४2एणा णव लवा718 : 4 510५४) 
(एप. 1480] 5वा 4, 20. 0., 1982, ४० णण. 


जन संस्कृत साहित्य में रामकथा 
(06 ऽता णा र्दा 10 1812 ऽद्$तपत( [तप्लकप्राट) 
७६, ४८08 ६ प००१।, 7. 0. 1983, प०एपछाऽ€त. 


९८६१७८९.८८ 


(0011010४ 2 1811125 {० 8475 {त11 ताता 
72002 {एव 


4 ऽ१४५४ ज॒ प्रिन१८९०५८2 ऋः ल्ल टल ला (6 018 लना्एणाा 


10 [5८९2770 
12167078 }€ एणा षय 


वादिराजकी कृतियों का साहित्यिक अध्ययन 
(4 [नथ 8100 ० ॥्€ फ०ा]८§ ग ऽद्रताद्}8) 
{६ एा0. 90711८9 [दाता 


हेमचन्दरकृत अभिधान चिन्तामणि का समालोचनात्मक अध्ययन 
(¢ नाव 8६५त# ० 4 0ातीप्रक-लणाट फप्र त प्रला ३०६८०) 
णण. 9८58702 तका 


प्रबन्ध साहित्य का आलोचनात्मक अध्प्यन--(प्रवन्धचिन्तःमणि, प्रबन्धक्रोश, 
प्रभावक्चरित के विशेष सन्दर्भ मे) 
^ 7112. 11प तद 


4118} एणए्लऽ(क, ^ हणी 


जेन साहित्य का प्राचीन हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 
(णीप्ला८€ ग कभ2 [दावण 00 णत्‌ पराण्ता 1.पलाभापाट) 
13. (<. 1210, 20. 0. 1961, ५180117. 
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एत ८९40६ 


273 षार्लजा$, 4 व 
210) 20111 
8, 9. 1210, 1. 7.. 1955, ण 0018064. 
&॥प्त$ 1 € 28108 30668 ग {17€ तराता ज 16160 [02 100 8. ^. 
{0 300 ‰&. 3.) 
. 2. भा, 20. 0., 1956, एप. 


अपश्रश भाषा ओौर साहित्य 
(4801781}964 1.20£7826 20 [लद पा€) 
2. ६. 1817, ?0.0., 1957, एप्त. 


अपश्चरश काव्य परम्परा भौर विद्यापति 

{0८ ^74007191148. 2५४2 {78011101 809 #10४809) 
^ 1198248 114 0801, 20. ., 1958, प70५0150६0. 
महाकवि बनारसीदाक्च : जीवनी ओर कृतित्व 

(1191६1८४ ५। 8402172510985 : 1.18 8204 ०1६8) 

९. <. 1810, 211. 7., 1959, ए पान्त. 


आचायं पुष्पदन्त : एक अध्ययन 
&वद्वा+ ए८§०४५2०१& ; ^ 81५५४) 
९२8] £ प787 181, 211. 7. , 1959, प्0एप्रणऽ0<6. 


हिन्दी के भक्ति काव्य मे जेन साहित्यकारों का योगदान 

(वि. सं. 1400 से 1800 तक) 

((00एप्ना 9 1०109 पाऽ 16 प्राणता 2319160 2५9 ४. ऽ. 1400 
10 1800) 

एाला§9६९ 1810, 1. 0., 1959, ०४118१६. 

[1८ ्प्टाणा€ 81 पर्ल ग §0प्] 10 1819078 

9. @. 12.10, 20. {., 1960, एषणा. 


जेन कवि स्वयम्भू कृत पठउमचरिउ तथा तुलसी कृत रामायण 

(116 एवणफल्वाप ज क्षण [णलः §४३४०फ ए ३00 116 रिद2$४व09 
णश) 

@7) 21281) [2 11, ए]. 7. 1962, पाऽ. 


हिन्दी बारहमासा साहित्य 
[प्राता एद्ा9]21928द्र [1 ाप्राट) 
4. 8. 27201131 418, 1. 13. 1962, ण ४015060. 
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11. 


12. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


श्रमणविद्या 


अपञ्नश ओौर हिन्दी के रहस्यवादी साहित्य का अध्ययन (18 वीं शती तक) 

(^ 8॥५# 4109 7098116 [ला क्णा€ ज =^ द4007181158 817त्‌ प्ता7त7 ०10 
18 व्ला¶पार् ^. 3.) 

85०४१८० ७1721, ?11. 12., 1962, "710४1137६्त्‌. 


महाकवि पुष्पदन्त : दशमी शतान्दी के एक अपश्चरश कवि 
(081518४1 ए०§09081112 : १ ^ 080079्‌)88 0६ ° 101} व्लणणाष) 
1२] कचा2४३००. 2270692, 11. {2., 1963, ण णा>11€0. 


५121900 99164} 5४716513, 115 आ{प्रा€ 8त्‌ +व]णल 85 5९६65160 फ़ 2 
8100४ ° {1€ 21110801 ° { ५१५०008 
९. <. 1211, ?1. [3., 1963, प0एण191€त. 


सोमदेव एक राजनीतिक विचारक 
(७००४१९५३ : ^ 12011५2] (पल) 
९. 4. 1810, 21. {3., 1964, ए पए190€त. 


भविसयत्तकहया ओर अपश्च श कथाकाव्य 
(06 292५1598{18- (8115. 200 ^ 2001दा])84 {९ 2111215 ९४४) 
1. ‰&. 3088171, 21. 7. 1964, एपएा50. 


महाकवि स्वयम्भू 
(11912141 ऽ ५8४१7०१९) 
88112118 1278684 (0401299, ?1. [3., 1965., 01006115760. 


आचाथं कुन्दकृन्द ओर उनका समयसार 
(679 [६108 प्रत8 810 113 5372985) 
1.8] 2881180 $089171, 1. 0. 1965, ए४९81.506य. 


रविषेणङ़ृत पद्मपुराण तथा तुलसीकृत रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 
(4 (०08811४6 अचपत्‌४ ता एववाा8- एषा 03. 9 ९३५5९178 89 २ द7186046118.- 
71711288 0 ¶ 0151085) 

(2791481 9४१19, 21, 0., 1967, [0प11517€त. 


< फ1181810212 (21४९२ 
39१९३ 1816250, 1. 3. 1964, प्रणएष्छा 16५, 


गाथा सप्तशती ओौर बिहारी सतसई : सतसई परम्परा के परिवेश मे एक 
तुलनात्मक अध्ययन 
(0 8112-5 1६88६! 200 वा 5812581 ; ^ (तावा ३।१९८ 5॥प्रठर 10 116 


09618०५१ < 58858; (7261प्र८ण) 
3112571 7179008 3210 20, 0. 1968, ण700115760, 
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25. 


26. 
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# 0०ापएवाभार्त 5प्रत ण ह (०६०६०७८४ एण$5 0 रशणा 804 104 
९8८71311 # ०82 0914218 । 


` 9218, 20. 0.. 1969, ५०४०119१ ९५. 


धन जयत द्विशन्धान महाकाष्य का तुलनात्मक अध्ययन । 
(^ 6077 0418411५९ §{५५१ ° 0५।३२०५१212 1211८2९४ ० 00211811293 ) 
5४५२५६६१ 00६३, ?॥ 0., 1970, ५7 ८७०1१४१९५. 


महाकवि भरुधरदास : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
(0142118168ए। ए1700ताञा [335 : [टि 90 0168) 
ए78}60478 21 8510811 12४१३१०, ए. 7., 1972, एणएण्ालत. 


अपञ्र'श का जैन रहस्यवादी साहित्य ओर उसका कबीर पर प्रभाव 

(18103 7158116 1[1लाक(णाह ज ^ 0907781088 204 115 10०८८ ० {20118} 
ऽ0ा०7णक1 0४ ककि, 0: [3., 1972, ५०५४1३1५. 

गणित ओौर ज्योत्तिष के विकास में जैन आचर्यो का योगदान 

(प्ण ० 13108 7925 71 (16 प€श्लणाालण ग वपा ६।५8 


274 50102) 
110८०८9 [81 ^ 79212, ए. ., 197, ४१ णछणाशालत. 


‰/0ाएला 11 18178 [१८8 ८प८ 80 871 (500 8. €. ४० 1200 4. 0.) 
1८०1165] 1६00791 5226108, ए. 0.. 1973, ५०१०८४56त. 


एजीप्८्छ। 11105000 ° 268 7#8 प्रा 2०३५78 
1217021 1.21 1310, 1. 0., 1973, ४००८1७76. 


अष्टद्धाप के कवियों की विम्ब योजना 
((षत्‌2४17 नण, 0. 0. 1974, 0५०151९4. 


सांख्य तथा जन तच्वज्ञान एवं आचार का तुलनात्मक अध्ययन 
(4 ९०18180 १४८ 5(पत$ रणा 71618 0145168 20५ 611८8 ण 3द्रवा11+8 2०५ 
18108 1110500४) 

1२७1 [६1500 5021719, 10. 0., 1974, ४१९०९17५. 

हेमचन्द्र के द्वयाश्चय महाकान्य (कूमारपाल चरित) क) सांस्कृतिक एवं स।हिन्यिक 
अध्ययन 

(¢ प्णाणाथ वणते [प्यार 5100४ ज 0४985708 11208 2*४8 (6 पा1272- 
हाद ८०118] ग प्रलााल्व7ता9 

प्95103 ए पणता 1810, 20. 0., 1974, ००एपणा लत. 

हिन्दी जैन काव्य मे व्यवहूत शन्दावली ओर उसकी अथंव्यञ्जना 

(५ प्र [218 1819, ए. 0.; 4978, ण०एष्छाऽध्त. 
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338 


32, 


श्रमणविद्या 


जैनदर्शन में कमंवाद : एक तुलनाट्मक्‌ तथा समीक्नात्मक अध्ययन 

(पल्ला ता (वाका प 4108 एाप105० प ; # च| ०५ 6०7 048116 
81010) 

21801021 1810, 21. 0., 1978, प४५९) 80६५, 


जेन साहित्य मे निर्दिष्ट राजनेतिक सिद्धान्त (7 वींसे 10 वीं ती तक) 

(€ एग ध६८8] 0685 85 65८1४८९ 10 उ्ा08 [हाड 016 70 7८0 ०८६. 
^^. 0. ६0 1041 व्ल. ^. 0.) 

11294189] 917, ?]1. 7., 1978, पणएण०1156५. 


(२९९९४८९ ल्व 


हिन्दी गद्य साहित्य को जेन कवियों की देन 
(लगाप्रोएणीमप ग 1908 ए०6ाऽ 1० पत परैत 1०४९ 1116 ्राट) 
(12701221 5091178 


जैन गणित्त 

(1०10४ }412 € 72 {168} 

पिभ (18472 (08472 

पं० आशाधर : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 

(९८. 58411218 : [12 200 छण) 

1370० (80072 181 , 

पद्मपुराण तथा रविषंणाचायंकृत पद्मचरित का तुश्ननात्मक अध्ययन 
(4 ८०070 027811५6 51४८४ जा 2207370 पा208. 20त ?40704621118 2 ९२३५5९६) 
७1116097 (11871679 180 

हिन्दी जैन कथा साहित्य 

(प्रिता 13102 2108 [(ला8(ण्ाल) 

1901 (0274५78 [मप 


संस्करत स्तोत्र साहित्य में आचायथं समन्तभद्र का योगदान 
(गण एप्त्रण ण व्वा ऽ०१३१६९ 008 (0 58051६1८ 51018 [तलकणट) 


03116511 1.81 कभा 


हिन्दी का जेन पूजा साहित्य 
(22108 एण} [तप्लध्पा€ 19 प्राणतः) 
(पा, (1151002 #27517692 


हिन्दी का शतक साहित्य : उसका इतिहास तथा अध्ययन 
(61101 &व०1९2-ऽा111#8; 115 प्राणा $ & पतर) 
1828 शा 15006 79 


संकाय पत्रिका-१ 


9, 


10. 


11. 


12. 


13; 


14. 


। ५० 


16. 


14. 


18. 
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हिन्दी मे राम विषयक जैन साहित्य 


(8108 [1176 1) 71701 16191108 10 {06 {0 म ए भ०) 
{८9४1४21 (9०५7४ १६४ 


हिन्धी जैन साहित्य मे ङृष्ण वार्त 
(1176 810 ० 1113178 19 प व्ण [1लाशफार) 
1, 2. ६०1६ 


अपश्चश जेन प्रेमाख्यानक काव्य १००० से १२०० ईस्वी तक 
(4780018117058 19178 एल] $वेाव 164 [६ ६९१8, 1060 {0 1200 4. 7.) 
20185112} 4810 


संस्कृत गद्य साहित्य में गद्यचिन्तामयि का स्थान ओर समीक्षातमक अध्ययन 

(1966 (8५४५०091 10 98081 01056 [116८907८ &10त्‌ 1६5 ल; ८8] 
४10५५) 

81822 ४2॥ 9118189 9087018 


हिन्दी जेन पद साहित्य १५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से आधुनिक कार पर्यन्त 
(प्राता वाठ ४०३ [लाढाप्रा€ ठा 10 (णपा 1० ए लच्ञला{ (76) 
0०1६५] ४58५ कभा 


आहार क्षेत्र की मूतियों ओौर शिकालेों तग समालो चनात्मकं अध्ययन 
(^ ना11(68[ 5०६४ ० (€ 16065 80 [08८1005 ग 60878) 
5187111 18178 


जेन चम्पू काव्य : एक साहित्यिक तथा आलोचनात्मक अध्ययन 
(६118 (0गाा० [लकणं ; ¢ [त्या2ा४ 10 ला च्छा अण) 
२४२1 22586 1317 


रीत्तिकारीन जैन कवियों के हिन्दी प्रबन्ध काव्य 


(प्राणता 18081018 ६ ३५१28 9 14108 ०६5 ग रि द्रा9) 
1.21 (व1त12 ता 


न््रभ्रभचरित : एकं अध्ययन 
(47072790) 4087118 : ¢ 510४४) 
120९6५1 1810 
जेन कवियों की दाशंनिक शब्दावली : अर्थं ओर विकास 
(९॥11०80[0111०8] [लाण10०108% ° 12178 [0618 : 18010 200 ५6४० त्छौ) 
011. 47प्ा21218 वभय 


संकाय पत्तिका-१ 


349 । भ्रमणविया 
पाण्लाजठ 9 41913994 


1, 91४५९ 9 18६ 1190५४25 10 1618101 {0 ९0811816 52051711 11० (प्रा 
ढा] ए)800#898, ए. ए), 1945, ८००५४।७१९५. 

2, प्राकृत, अपश्न'श साहित्य ओर हिन्दी पर उसका प्रभाव 
(9८ 20५ 6ृहएाागा)84 11 लावाएा€ 2०५ 115 1०५९०८९ 01. 3109;) 
र9) 5170871 (0, 7. 2011, 1951, एणएा€प. 


3. आदिकाल का हिन्दी जैन साहित्य 
प्रि 370 शा]८87 5181119, ‰. 011, 1959, 07 ए प191160. 


4 = 06 ८०कद्ल्णा त 4 कृष 10 [एता (00६0८ ०८८०५1१६ 10 39131८116 
80665 ; #€010, 12108 804 2700891. 
{05178148 #8]), 1. 111. 1960, ४००0118116५. 


5 1] 801४ न 10 (04809 85 &1€896त {00 88751611, 2811 21५ 
एि8 16111 50प्रा८८8. 
तिवाप्ं ^५६९ब, 0. 071, 1962, ००००७06५. 


6. धर्म॑शर्माभ्धुदय महाकाव्य का तुलनात्मक ओर समालोचनात्मक अध्ययन 
{4 00709730५€ 87 ला्८७ आण्तङरण 0 व118591170800 ५\/8) 
9५97008 91 ]€€, 13. ए791., 1968, ०४णएा ७४९५. 


7. अपश्रश कथा साहित्य का हिन्दी कथा साहित्य पर प्रभाव (17 वीं शती तक) 
(16 [प्रीप्लाल्ल जा फणाा०।१९९ [[ल्ाणाठ ० 4 [90गद्‌1§8 य पतापत 9219. 
11५6 ६] 1711 (ला ^, 0.) 
910408 पचढ॥ २००५१८४, 3. ९111, 1969, 10018760. 


8. देमचन्द्रकी देशीनाममाला का अ] रोचनात्मक एवं ध्वन्यात्मक अध्ययन 
(¢ 6111681 अत्‌ ए00ला८ आएत ज ए0लकाणद्रछव्णदर्र ग प्रपा<कात78) 
9८० परापरं 5308702, 1. ९191, 1973, एणएणएा8 लत. 


9. जन न्याय तथा आधुनिक बहुपक्षीय तकंशास्त्र 
(4 601041781*6 81५४ < व [.छष्टा८ णत्‌ कठ्तलया 70215-५२1५९0 10816) 
4518 1810, 7. ए. 1979, ४०7७76५. 
10. जैन पुराणों का सांस्कृतिक अध्ययन 
(4 €णाणा9्‌ 80८$ ० [क्षा7व 21117.085)} 
[26४1 7858 11808, 13. ए], 1980, ए7एपणा9€त. 


11. मेरुतुद्घखाचायं कृत प्रब्न्धचिन्तामणि का समालोचनात्मक अध्ययन 
(4 ल1(06ब] णता ए 9एवपतीक-लणा द्वा ० कतदापाप्तैहढत्वा ४४) 
३१72६) ९7858 [3 ण००, 7. एा7], 1983, ए7एप715064. 
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राजशेश्चरमू रकृत प्रबन्धकोश का आलोचनात्मकं अध्ययन 
(4 शा111081 81४69 न 2188800 08-1068 ०7 एह} 2६०0879 ऽ) 


48001 ए 51810 


जैन आदिपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
(4 तपण एई 9 12103 & काणा द्रा) ) 


(1130 (1809५18 ९8५९४ 


पद्मपूराण का सामाजिक-सास्कतिक अध्ययन 
(७०५०-८] १४9] 5109४ ° € 84102 पा्ा)2) 


2218811 2च3111 1411514 


जैन कथाओं का सामाजिक अध्ययन 
(9०८18 8५४ ० {€ 1818 [< 21035) 


#€€12 {< {12166187 


एणर्लाऽ(क ग उनगक्पएण 


` ¢ 91४५९ ° [४४2672५4 1208152 ५94 ° त€ा18627612 
ल्वा 8087702, 20. 0. 1979, प४एपछा त्प. 


(पाणो हाटकं ष्टा 


पउमचरिउ ओर रामचरित मानस के नारी पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन 

(4 (छा वा९९८ 81४४ 9 {४९ शकला लाभव<ालाऽ 19 = ए8 प्रा -८शां 8०५ 
रिठफद्वा112 हा 52) 

‰ 06२. पपि 3087118. ९0. 1., 1973 एपएाशप्नन्त. 


1९85 रकक्गृी, ताथ 


बौद्ध तथा जन साहित्य मे वणित राजतन्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 

( 60छ{081211४6 5106 ग 100 कलाप 28 तलू6ल्त। 70 80000157 274 
14108 [116 शपा) । 
१. 9108, 7. 7. 1974, पण एपए्ा १८५. 
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34४ श्मणविद्या 
(१, 
२८९ 751९/९4 
1, जैत श्चाषकाचार परम्परामे र्वामी समन्तभद्राचायं का योगदान 
(000४ ज ऽणः 840)2014008414.26द्ा/8 10 {06 11४41000 ग 


14178 2111165 ० ०४५८०1५ ९75) 
(पा). ९२९६४ 1211 


णत्ठङ्णा दाा्टाजङ, (शाकण 


1. श्री ज्ञानसागर मुनि का जीवन एवं उनके संस्कृत के कार्यो का साहिस्यिक 
मूट्याक्न 
(116 1६६ ग धणं 1 7६०३5888 210 {76 [16€ा शा 2091381 ० 15 


58181111 जा ८5) 
{1810 {{27001, 21. 0. 1978, 0100118९ 


2. नयचन्द्रसूरी के हम्मीर महाकाव्य का आलोचनात्मक अध्ययन । 
(4 ला{८वा ऽपे ज प्रपा 1138 के (६९४० ० कि2४०9८००478 ऽ) 
{२०681 (1811479, 1. ., 1981, णक प्९115€0. 


णलः ग [.ण्टातण्क 


1. 1०५19 85 ५6561064 10 €71४ {६४5 9 23004115 2060 18171817) 
8. ¢. 1.2५, 1. 1.11, 194. 

2, दि्धप्रा€ ग एना# 17) 12108 [1 लाक्णा€ 
9. 9, 12110, 071. {3., 1954, पए. 

3. अपश्रश सार्हित्यमेंस्यगार 
(5178८7३ 1 700 शा श168. 97016४2) 
11478081 51711, 13. 1111, 1967, ५1१०1896. 

4. पृष्पदत को भाषा 
(6 1398088€ ° २0६०१५३०॥) 
{6311851 (0 7१०१०, 21. 0., 1969, 070001151५५. 

5. = 2091-4 01113 ४४९८0 तव279116 †ल्ठपवूप्€ ५१1१४ 3६५३1 (लदिल्ा€6 10 {16 
प्व ४8 [08108108 2 रद्रा)9 (80479 20 1728 (20418 
1489] (318 [६ 0३76, 2). 12., 1977, ५109150 <पे. 


6. ^ लत्व] 8 ऽलालादइप्रट पतक जा 8721 0८15 ए78 (07416358. 
पवि. 1. २2508, 20. 0., 1978, पण्णा. 
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आधुनिक हिन्दी जैन महाकाग्य 
(एप. [70प हव 7917, 20. 0, 1982, प८१एप्रण$*०९6, 


1.141.113, 


राज्य संग्रहाल्य कवनऊमें वीद्ध तथा जेष मूतियोंका प्रतिमाशास्त्रीय अध्ययन 
संधमित्रा शंकर 


दद्लणां पलााए्लधक, भध्लणा 


हिन्दी रामकानव्यों के प्रमुख पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन 
(4 60110872 {1५6 ऽ{४०४ ग 1310 0३६९ ८॑लाऽ 9 प्राता [र द्102 1639४०5) 
28429 (1३६1, 21, ., 1973, ४०ण0197€त. 


गुणभद्र के उत्तरपुराग ओर तुलसी के रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 

(4 (07081301 ५€ §1४4¶ र 11872 [0 पाठ)8 9 0०३९११०8 870 २६ ०४- 
09103 729458. 2 7 णं) 

#/ 1/2 0478, ए॥. [., 1973, णापणा1 5८५. 


जँनदशंन में नयवाद 
(पि 2४०५३१३ 10 191०8 शा1105गा र) 
9६2०727 381, ए1. 0., 1977, फ7000187€त्‌. 


यशोधरचरित्र की सचित्र पाण्डुलिपियों का अध्ययन 
(4 8५५४ 07 {€ ए810४्त्‌ पाशपऽला1॥ ग 25061187468718}) 
{६8770818 1810, 210. 1{3., 1977, ००8506५. 


44. ९0170 [0व7811४6 पतव्‌४ जा {116 510४ ० 2२218 25 {7686716 171 18108 
52118111, 02६ ३०१ 473 णप श59 1116 पाद 
[308 4 2421, ए. 7., 1978, पप ०01180६. 


प्राकृत पडउमचरियं ओर रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 

(4 00700वा811*€ 51५५४ ग एप्त = 24 71862714 20 र871)9681112- 
71)213528.) 

91211017 5172031, 211. 1)., 1981, पाएप?1576५. 


मध्ययुगीन जेन हिन्दी महाकाव्य 
(19047871 [.3५2113, 11. [3., 1982, 07एपएा5१प. 


जेन साहित्य में आर्थिक विचारधारा 
{८८०0०1८ {70४९018 10 319 [व्यश छष्ट) 
8४5५8 [ह प्रणाशः 1270, 21. 7., 1982, प०णए1780<0. 


संकाय परि.का-१ 


344 धम्नणविच्चां 


9. पा्वभ्युदय का समालोचनात्मक अध्ययनं 
(^ 0111८81 51५0 ०1 एई ४०0४०५३०) 
ऽप0वाधु1 ४8 एणा, ए. 0, 1982, फ ए्णा ४०. 


10. अपश्च'श जन साहित्य एवं मानव मूल्य 
(47400790. 1810 [तदादप्र6 आत प्रण080 $धप्$) 
8070४ 52011818, 1. 1. 1982, णएप097८त. 


11. कालिदास कृत मेवद्‌त तथा मेरुतुंगाचायं कृत जैन मेघदूत का तुलनात्मक अध्ययन 
(4 001117081211*€ {पतर 9 {1716 1462112 {2 ° 1८211028 97 190 1(९९18- 
(३ ० लाणापा व्वा ४). 
पाठ 1811, 7. 7. 1983, फ [णएा75#त्५. 


^२८६८ऽ८€व्व 
1. जैनाचायं जिनसेन कृत हरिवशपुराण (सस्कृत) एवं सूरदास कृत सूरसागर (हिन्दी) 
का तुलनात्मक अध्ययन । 
४ {आपणपुक( 57प (2 
2. स्वयंभू के पडउमचरिउसे उपाख्यानोंका रामायण एवं रामचरित भानस के साथ 
तुखनात्मक अध्ययन 
$ प८€०78 [एप 


3. अपश्रशमें लिखित जैन तथा अन्य दोहा साहित्य 
(वक्षा 81 छल 4०॥द [तदावाणा€ 10 40201791) १) 
031) 7९12570 14119112 


उओणपा्ात्रा ति उताऽ द्वा शजो 2रवर52189, $ वा-21251 


1. जेन-दशंने आत्मद्रव्यविवेचनम्‌ 
(8०४1 10 12108 1011080४) 
णव ९258 29{ला 18, #1५2 वता, 1970, 01150६५. 


2. आचा्यंविद्यानन्दस्य दाशेनिकमन्तव्यानां समालोचनात्मकमध्ययनम्‌ 
(4 ©1{108] प्रतर जा < ?ए01108गुणाास्व। व ्रणहाधऽ न ^ च्छा ४४ 


10918702) 
911६1 (12013 1410, #10*३५३(1011, 1980, पा पाशीलत. 


3. आराधनायाः विश्लेवणात्मकमध्ययनम्‌ (भगवत्याराघनायाः विशेषसंदर्भे) 
७2० (40418 1210, #10१३*271001 1983, पणएप्छा 9८५, 
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९९25५९१८ 


गीम्मटसारजीवकाण्डस्य पारिभाषिकशब्दानां विवेचनात्मकमनु शीलनम्‌ 
(3४21 (13002 कवा 


वसुनन्दिकृृत-उवासयाज्छयणस्य तुलनात्मक समीक्षात्मकं चानुशीलनम्‌ 
& दा (1310 1210 


कालिदासस्य नाटकेषु प्रयुक्तस्य प्राकृतस्यानुशीलनम्‌ 
{50 वा2ध्ौ 3084४ 


संस्छृतसाहित्यशस्वे प्रयुक्तानां प्राकृतपद्यानामनुशीलखनम्‌ 
521#€007801187 (1[02171 


470४ ९९२५८ 
< परभाजषा 0वपाः (णीक्टाञफ उव्प्टण 


जैनं आगम शस्त्र के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास 

(९68०३111 त९१६गालाा{ 2८८०010 ८० 12109 & 2817085) 

प्त. 3. 1810, 211. 1)., 1957, एपएा18€त. 

आचायं जिनसेन कृत महापूराण के आधार पर्‌ ऋषभ तथा भरत के जीवन चरित्रं 
का तुखनात्मके अध्ययन 


, (¢ (व्जाणढाधपश् 5९ 9 {16 00201९5 ज 1२52018 30 2121912 


०१56 0 12128118 ० 11886) 
पपिश्लावादक्पपा9ा 1210, 21. 0., 1966, फएकएपएऽ60. 


आचारांग सूत्र का समालोचन।त्मक अध्ययन 
(4 11८81 ऽतर ०7 5९21529 8 ए09) 
२. >. 1810, 20. 1., 1968, ४0०11570. 


देवगढ़ की जन का का सांस्कृतिक अध्ययन 
(4 (प्रा्रा3] $परतक़ ग ॥८ 09. 4 त [6५8९810) 
87882 (वाता 1811, ए}. 1., 1969, ८50९0. 


महाकवि हरिचन्द : एक अनुशीलन 
(14311218 णा 21168 : «+ ऽतर) 
22008121 1210, 1973, एए एा5€त. 


दक्षिणी बुंदेलखण्ड की जन कला का ्षमीक्नात्मक अध्ययन 
(4 ला111681 अप्त जा 176 18102 ६ ज §0णप्ता एा्तलशतञातव) 
2. €. 9118081, 20. 0., 1980, पणा ऽन्त. 


संकाय पत्रिक्रा-ष१ 


346 श्रमणविद्या 


7. जन ह्रिकंशपुराण कः सास्छतिक अध्ययन 
(4 दणाध्णा8] अप्रतङ त ०19२ प्रभार्वा्‌058 एषाछा)8) 
वशां 1210, 1. 1., 1978, ००प४३१८५. 


रिशा एणणहटकरतते एाणर्लञ कक्‌ कक्षा 


1. 7206््रा€ 9 ध्१६ल 10 1210971 
न. ८. अ1वक्षा, 0. 110, 1968, एण 18060. 


2. वीरकृत जंबूसामिचरिउ के आधार पर जस्बृस्वामी के जीत्रनचरित का 
समालोचनात्मक अध्ययन 
(^ 11081 अपरत ज ¶76€ [2 ज (व्ण ऽण्डे गा 106 858 ज 


शएतप्ञ्ापां (माप ज शारद) 
170०8] एा21६35॥ 1817. ?॥. 0., 1968. एणाऽ7त. 


3. जेन मौर मीमांसा दशंनों के कमं सिद्धान्त का तृलनात्मक अध्ययन 


(4 6071708178 ४6 51४४ 2 372 व्ण $ ग 1917780) 270 1410105) 
(<. 1. 22131, 20. 0. 1972, पणपछाऽ17<. 


3, 


4. जेन सृष्टिविद्या एवं पौराणिक सुष्टिविद्या का विकास: वेद के संदभं नें 
तुलनात्मक अध्ययन 
शि81६280 6180ता8 1810, 1. 0. 1971, कषएा516त. 

6. रीतिकालीन हिन्दी जैन काव्य 
तबा 1319, 20. 0., 1973, प्रएप्एााऽ४८य. 


शाप्ावाा एफण्टल($ पभा 


1. तिदरकमंजरी का आलोचनात्मके अध्ययन 
(^ ला८द] इपर ज कभढणशोुध्) 
# ९9 प्रपा 210, 2). 0, 1969, ४१एपणां३१०प. 


2. जेन स्तोत्र साहित्य का आलोचनात्मकं अध्ययन 
(^ ला11५81 ऽ{परतर गा क्ा9. 5910178. [[धलाकषपाट) 
<. 23. 1.0५2.906, 20. 7., 1969, पए ण0ा1ऽ४०५. 


3. पद्मचरित ओर उसमें प्रतिपादित भारतीय संस्कृति 
(40086819. 37 [ताक (प्राधा) 
रिवा1650 (ताद कवा, ए. 1. 1972, पापाय. 


संकाय पत्रिका-१ 
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प्राचीन एवं मध्यकालीन मावा में जेनधमं 
(भाता) 111 व्ललाप् अते फाट्तालस्म्‌ 1५812९8) 
व्‌] 51081 (तेव्ता, ए). 1., 1973, ण प्ए8१€त. 


संस्कृत-प्राकृत जंन-साहित्य में महावीर कथा 
(1८ 5९४ ग 1308 शा2 7 एश 40 5906्प{ [लाश ४18) 
310019173111 2811416, ए. 1. 1975, 70115060. 


शंकर तथा कुन्दकृन्द कै दाशंनिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 

(4 (019 एव180१*€ ऽपपर्व$ = त एत्ा००्‌क्रलव्‌ 1060९108 ग ई1८378 87त्‌ 
(प्रतत (प्रात) 

ऽद) पै81109ा 178, ए. 3. 1976, ००5. 

मालवा में जैन साहित्य का निर्माण तथा जैन साहित्यकार का योगदान 

(111 9 19109 [लाञपा€ 1 4212५४8 27त 106 ल्०गाप्रा 0 ० क्रा 
२४11075) 

5711. 50510112 कत्रा, ९. 09., 1977, प7एपणा त्त. 


4२८९75८९ ल्व 


हस्तिमल्ल के नाटकों का आलोचनात्मक अध्ययन 
(4 11621 ऽ५५४. ० {€ [भा195ऽ ० पत85॥00811) 
ऽ). 0471008 197 


तत्वार्थसूत्र का आलोचनात्मक अध्ययन 
(4 61८8 अपर्तर ज॑ 1211४ ध25 प्रा 2) 


{4520 पडा 51728 


वादोभसिहं ओर उनका काव्य 
(४६४41018 5108 210 115 0४) 
918६। (7270618 1810 


प्रगाढः एार्लअ$, 10०८ 


परं० टोडरमल : व्यक्तित्व ओौरकतुत्व 
(९1. {04811021 : [1 क्षतं %४ ०1९5) 
प्रणापा (1310479 89111, 20. 13., 1972, 0011876५. 


लालाबई कहां के विणेष सन्दभं में प्राकृत कथाकाव्यों का अध्ययन 

(^ 5104 ० 219 8१३९ णाती ऽएल्लक््‌ (ललि€16€ {0 
1112081 1218) 

[६ प्रऽपण) {8 18109, ८10. 13. 1973, पएप्०1506. 


संकाय पत्चिका-१ 


3548 श्रमणविद्या 


3. हिन्दी के जन विलास काव्यो का उद्धव ओर विकास 
९. €. 7, ९0. 0. 1972, पणपछाऽ<प्‌. 


4. जन साहित्य में विदुषी साध्वियों एवं महिलाओं का इतिहास 
(11९ प्राऽ{लाङ़ न 6960 पणय§ 27 छठा च वक्त 1116ादप्पल) 
प्ताशएत 8012, ए. 0., 1976, १०197. 


5. जँनदशंनमें पर्माणुवाद 
(41070197) आ [पता 0711080 0$ घ्र 57069 = 7ललि€८८ {0 कशं7२ 
21110827019) । 
9840 ५1 1.8.11४ पपाद), ४. 0,, 1977, प०एणणङत्व्‌. 


6. आदिपुराण में प्रतिपादित तत्त्वमीमांसा 
(€ 1461801198168 ५ 6410 पण्डा} 2) 
{1081 (7419 7810, 20. 70., {978, पएणएाऽ१9८त. 


7. हुरिवंशपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
(^ 6प्ा†पद] पतरम परए) §2एपा्राी9) 
शतत) (72078 5881, ए. र 1982, पाणएपणांऽ7ल<त. 


2२८६ 25९॥८्य्‌ 


1. जंबू्षामिचरिड : वस्तु भौर शिल्प 
5101. 9870}101 [29079172 


करकण्डचरिड : सन्दभं, शिल्प ओर भाषां 
{21217110212{ 18310 


> 
र 


3. धृष्पदन्तं का कष्ण ओर राम काव्य 
11218511} ६8.0० 


4. अपश्चशचरित का्व्योमेंश्यगार भावना 
91611218. { 281111५7812 


5. जेन सिद्ध ओौरनाथों की मुक्तक काव्यधारा का तुलनात्मक अध्ययन 
3811121418 371५2818 ४ 


6. जेन साहित्य मेँ रामकथा 
(१9 3810144 पपा) २ व्रा121६8118) 
८1६58४2 प पठा त्त 


संकाय पत्निका-१ 
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गरव] फार्टाकाङक, उकञाणि 
(011110061010 ओ [्€0३८21क79 {0 5980511 111€72107€ : ल्म 210 


€0711[041911४6 510 9 38751 ०८९ ज प €०३८९08. 
प 9185६ 14 ५8180018, 21. 0. 1970, ००९प्०]180८त. 


जैन, बौद तथा गीता के आचार दशन का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन 
(^^ 611५] 89 ८कपाका9ाष्ट अपठ ग वभाप8 लठ प वल्लि ४० 
8४५०४015 310 (112) 


82281118} 1:10, 71. 12. 1971, [015760. 


आचार्यं उमास्वाति का भारतीय दर्शन को योगदान 
(९स्द्रा४३ 1118515 (गा एपौठण (0 [फतवा ए11110501) 
[तु 1310, 11. [., 1974, पप011806त. 


णाष्याअ+क 9 एग 


जँनदर्शन में निश्चथ ओर व्यवहार नय 
तिपि86858 8०५ ४३९३0878 ऽआ तएतंत§ 10 19104 ए01105०) . 
९९8० (02179 1470, 20. 13., 19860, ४० प्एा150<५. 


रिव४ंओकछा ापोर्लजाङ, रिणाणा 


हरिवंशपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
(4 (पाणा अप्त ग प्रथा एव])88 एपाठा)9) 


प्1711 1810, 1. 3. 1973, प्ए0प९150€५. 


९९८९7०९ द्व 


रूपक कान्य परम्परा तथा अपश्रश के रूपक काव्य 

(11801 जा रपष(2 2४४३9 वात्‌ 4 02007377)53 २१818 < 2४925) 
9101. 58ाणु1 1970 

जोइन्दु तथा कबीर की रचनाओं का तुखनात्मक अध्ययन 

(4 607 0व1211९6 अपव ० 106 छ०ा (8 ग जाप्तप 27 202) 


0€0 < 1091 1417 
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श्रमणविदया 


शप्र 


एकाय एण्य, एकवणव 


९411४ अ8101४ ० ४815081 
1080178 1181179, 20. 3. 1958, ०७115166. 


अपश्रश भाषा का अध्ययन 

(७1४५1९8 [ <^ एव छ्ाावा])63 1.318.128) 

1761078 911\2814४8, 70. [.161., 1963, एप्र०15060. 

4 11120136 ३६५४ जा एदा फ उएच्तं9 1<ट1८०८८ 60 वापा 

10818 ‰113072, हि. 7. 1964, ण70४४1757€त. 

06 ध्०प्एिपाणा ग ल 87020168] एढएा2)6 ाकर्काठण 10 (€ 
13104 020८206 1809 

3121110 087 108, ?#, 0. 1970, ४०४४9 ल<त. 

12111571 19 (81४ 11616४91 21181912 

471 81005180 ?7358 810६0, 0. 0. 1972, ००एणएऽ्न्त्‌. 


जैन वाङ्मय में शिक्षा तत्त्व 
{हालापल॥§ ० ८4४८००८ 70 क०8 [ल 20९) 
पपा818020त 5037718. 20. {. 1979, ४०१प९5॥64. 


भारतीय दशन में नास्तिकेता-चार्वाक, बौद्ध, जैन तथा मीमांसा दशंन के विशेष 
संदभमें । 

(4॥0लाऽप 10 [0489 1०5०7 फण अल्ला र्ललि८णत्€ 10 (ह्ाण्ार, 
एप्त, 34178 2704 का पाद्वह 01105019) 

14118 [€९। ४११३४, शि. 0. 1979, पए पाऽ. 

(९2 806 1108018८ ऽणठ$ जा € एन्द्र त्‌{2-ए1 1253 

९8710841 31118, 210. 0. 1979, ००001574. 

१६ वीं तथा १७ वीं शती में उत्तरप्रदेशमे जन 

(18185 10 प्रंञा ?18469 12 अ ्॑द्ला1 83700 §८र८ा{द८1) (लापा) 
{10030217 ऽ11८281{2 ८2. 


एवा एल, अणटर्बशिकपय 
9104168 11 8228४317 ऽता 
1, €. ऽत, 20. 0., 1966, 7पएाऽल्त. 
& ला111८४1 81 जा एवा ३८६) ° ८1708] इणां 
1. २. (21472, ९0. {., 1962. एप्ा15८५. 


संकाय पत्िका-१ 


10. 


11. 


1.2. 


13. 


14. 
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प्राचीन हिन्दी कान्य में अहिसा के तत्व 
({[दा1€18 0 4111115. 10 [त प्ता [[लाशपाल) 
४1043724 (1181४72. 1. 7. 1963, पफ ष156त. 


पडमचरिउ ओर रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 
(^ €60170[08811४८ 5६04४ णा एर एाद्ट्छतप 817त रिद020817187870858) 
12. चच. 90877112., 211. 703. 1963, 00115060. 


महाकत्रि रदधू के स्राहित्य का समालोचनात्मकं अध्ययन 
(4 ९111681 अप्र्४ 7 ॥1€ शका ]§ ० 14211121 ९210100) 
1२2}8 1२811 13110, ए1.0., 1965, प०15॥<त. 


हेमचन्द्रके अपश्चश सूत्रों की पृष्ठभूमि ओर उनक्ण भाषावेज्ञानिक अध्ययन 

{116 ^ एवा वा)§9 ऽ त्25 9 प्हा<7871072 ; [ला 046६-8"0पणत्‌ 87०0 
711101081681 ऽध्परप$) 

41871 {1119 31281, 211. 0. 1965, प्रपा. 


4 ८071021411*6 51049 ° 8००1151 ४००४२ 27 18102 & त्तरा ३ 
9० 1311076 2125820 , 711. 70., 1965; 0015164. 


{710९०८८ ° अण 0 327४०088 01108070 
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41 37211681 81 जा िल्ता00316818103 
411 201 51119, 21. 13., 1966 ००7१०४1151८५. 


^ 37078158] त 1810157 7 06वला ए€८कृल्लष्ट फा 8८6३1 (दि 
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(4 11{ला8/ # ३०१ €फाणठ 8(पर्ठक ग एवतं ताद पादा) ० २९४६९०६) 
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1140118४ घा) 5911351 


हिन्दी सन्तकान्य पर अपञ्र'शका प्रभाव 
(णी णला८€ ० ^ 04011701])58 00 ताएता 89719९९३) 
(प्र. 18%4 187 


अपश्च श दोहा साहित्य : आखोचनात्मक अध्ययन 
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परहाककविं स्वयम्भू एवं उनके पञ्मचरिडि का काव्यशास्त्ीय एवं सांस्कृतिक अध्ययन 
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अपश्न'ण की कथानकरूढियों का समीक्षात्मक अध्ययन 


(4 वा1६१८8| अपतं जा 0०8 19 4 04011871188) 
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अभिमानमेरु पुष्पदन्त ओर उनके साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन 
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रिका) [15002 11 

मह्मरखष्टी प्राकृत कथा साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन 

(4 (णा अप्ठङ़जा पल 0 दाद्धञं एवा 21119 1121016). 
30160472 {< 0709 


महाकवि बनारसीदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
{11291६8 1 2278710858 : 11 9०4 ४५०९8) 
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ज्ञाताधमंकथांग एवं उपासकदशांग साहित्य का सास्करृतिक अध्ययन 
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मृगलकालीन कु हिन्दी जैन काव्यो का समौक्षात्मक भघ्ययन 
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हरिभद्रके प्राकृते कथा साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन 
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7412711 एदा1803758 5120, 21, 1). 1953, ४४118१<५. 


4 ४10४८ 27 {7€ 60०४6 ९००८९ § 19 ४८६16, 8४५8६ 9०7 12108 
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190 प४9 72), ?0. 70., 1953, पणएपए्ऽ॥€त, 

4 ९711168] पत# ° 4 2[दएणणक्न)8 ० २४८६६५३० 
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